











ॐ । श्रीहरिः ॥ 
श्रीमद्‌-भागवत-संहितां 
प्रधमन-स्कन्ध 
ओन द्‌-कल्लश्ादार्य-चरण्ड विरचित श्रीसूल्लोधिनी व्याख्या 
द्वितीय अध्याय 


भागवत कथः एवं भगकद-भकतित क्छे माहात्म्य क 
अनुठादात्मक विकेवन 


द्वितीय प्रध्यायके प्रारम्भे, दो कारिकाग्रों द्वारा संगति का तथा म्नध्यायका निरूपण 
किया गया है- 


कारिका- कथाश्रवराभावेन मनोरथमहारंवे । 
निमग्नान्सूतदानेन ह्य ज्जहार ऋषीर्हरिः ।१॥ 
फलसाधनरूपारणां नियः क्मंरामपि । 
त्रयारणां वक्ष्यतेऽध्याये द्ितीयेऽन्यत्र शेषिरणाम्‌ ।\२।। 


कारिकाऽथ-भगवत्कथा-श्रवणमे प्रम भावके कारण कथा श्रवण रूप श्रपने मनोरथ 
के महासमृन्र मे डूबे हये शौन रादि ऋषियों को सूत पौराणिक का वक्ता के रूप म उनको दान 
देर भगवान्‌ श्रीहरि ने उद्धार ्रिया- इसक्रा उल्लेख प्रथम प्रध्याय मे किया जा चुका है । प्रस्तुत 
द्वितीय प्रध्याय में, फल श्रौर साधन के प्रकारोंका तथा कर्म का भी- इन तीनोंका निय किया 
जायगा । तत्पश्चात्‌ बाकी बचे हुये रामादि श्रवतारों का उनके प्रयोजन का तथा श्रवतारी 
श्रीकृष्ण का निरूपणा तीसरे प्रध्याय में कियः जायेगा । 


प्रथममूत्तराणि वक्त. देवतागरुनमस्कारं म ङ्गलममिनन्दनञ्च सूतः करोतीति व्यास प्राह- 
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शौनकादि हारा इससे पूव मे पृद्धे गये प्रश्नों का उत्तर देने के पहिले सूत, यहां देवता 
ग्रौर गुरु का नमस्कारात्मक मद्खला-चरण करते है- ्रौर यही बात श्री व्यास निम्न र्लोक से 
कहते है- 


व्यास उवाच- 
श्लोक- इति सम्प्रश्नसम्पृष्टः स विग्र रौमहषेरिः । 
प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्त्‌ मुपचक्रमे ।१।। 


इलोकाऽथंः--इस प्रकार शौनकादि ब्राह्मणो द्वारा ब्रह्मविषयक प्रदनों के पूछे जाने पर 
सूतने, उनके वचनो की प्रशंसा करके कहना प्रारम्भ किया । 


सुबोधिनी- -इति सम्प्रनेति । एवं पुरुषाथेपय॑वसायिभिः सम्प्रदनैः सम्यम्ब्रहाविषयकैः 
प्रन: सम्यगादरपूवेकं पृष्ट: । विप्रंरिति । प्रा पूरणे । विशेषेण ॒वक्तारमात्मानं वा भक्तया पुरय- 
न्तीति विप्राः । श्रवदयं तेषां वचने उत्तरं देयमिति रौमहषंशिः । रोमहषेणस्याऽपत्यं रौमह्षणि 
रोमयु सवेदा हषणं यस्य तस्य सर्वदा भक्त पुरे एः । तथैवाऽ्यमिति ज्ञापयति । प्रतिपुजनमभिनन्दनम्‌ । 
सामान्यतस्तदुग्रन्थ(द बहिरिति ज्ञातव्यम्‌ । क्रमानुरोधात्‌ । श्र्रे त्वभिनन्दनं सामान्योत्तरत्वेन ज्ञात- 
व्यम्‌ । भ्रवक्त्‌ मिति । स्ववुद्धचा निरद्धारितार्थं भागवतं च वक्त्‌ मुपचक्रमे ।।१।। 


सुबोधिनी श्र्थ- उस तरह विग्रं ने, सूत से, पुरूषा्थं से सम्बन्धित ब्रहम विषयक प्रदनों 
को पूछा । विप्रैःमेप्राधातुकाभी प्रह पूणं करना-वि उपसगे है भ्रर्थात्‌ विशेष करके जो 
वक्ता को तथा स्वयं को भी भक्तिसे परिपुणं करताटहो उसे विप्र कहते हैँ । तदनुसार विप्रो द्वारा 
पूखे गये प्रश्नों का उत्तर श्रवदय देना ही चाहिये । रौमहषशिः- भक्ति के निरंतर उदरे से जिसके 
रोम रोममे हषे व्याप्त रहता हो ' उसको "रोमहर्ष" कहते है- रोम हष के पत्र सूत पौराणिक 
उग्रश्रवाभी निरंतर भक्तिद्रेक वाले है- यही निद॑ज्ञ करने के लिये इनको यहां रोमहषे के पुत्र रौम 
हष शि- एेसा कहा गया है एेसे रौमहषणि ने शौनकादिकों के वचनो का श्रभिनंदन क्रिया- 
मर्थात्‌ उनके वचनों की सामान्यतया प्रशंसा की, ग्रौर यह प्रशंसा, प्रस्तुत क्रम के ्रनुरोधसे ग्रंथ 
के बाह्रही कि गयीहै, क्योकि भ्रग्रिम प्रसंगमे जो प्रशंसा करेगे, वह सामान्य रूपसे उत्तर देने 
के उपरांत ही करेगे- एेसा समभना चाहिये । प्रवक्त्‌~ ग्र्थात्‌ म्रपनी बुद्धि से निर्धारित किये गये 
ग्रथ को तथा भागवत को कहना प्रारम्भ किया ।।१॥ 


भ्राभास : देवतागुरुनमस्कारं च कृतवान्‌ । तत्राऽऽदौ गुरुनमस्कारमाह भ्यां वैराग्यज्ञा- 
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नाभ्याम्‌ । तत्र प्रथमं वैराग्यमाह-- 


ग्रामासा्थं : भागवत-कथानारम्भ से पहिले-देवता तथा गुरु को नमस्कार किया गया 
है- तदनुसार प्रथम गुरु को, उनके ज्ञान भ्रौर वैराग्य के निरूपक दो श्लाकों हवारा-नमस्कार करते 
है- यहां प्रथम उनके वैराग्य का कथन फिया जातादहै 


श्लोक- यं प्रत्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्रं पायनो विरहकातर श्राजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सवभूतहूदयं मुनिमानतोऽस्मि ।२।। 


इलोकार्थं : उपनयन संस्कार को प्राप्त किये विना ही जिसके कर्म-मात्र निवृत्तहौ गये 
हैँ ्रौर इसीलिये दः्संगकेभयसे वेग पूरवेक दूर दूर चले जाते हूयेश्री शुक को विरह से कातर 
उनके पिताश्री व्यासनेहे पत्र | इस तरह पुक्रारते हये जव बुलाया तब स्वयं ब्रह्मरूप होने के 
कारण ब्रह्म मे श्रपनी तन्मयता के कारण-धीशुक ने उनको उत्तर नहीं दिया । 
क्रन्तुश्रौश्चुककीग्रोरसे शुक में ग्रपनी तन्मयताके कारण वृक्षोंने ही श्रीव्यास को उत्तर 
दिया 1]! एसे भ्रन्तर्यामी रूप से सवके हृदय को प्रो ररा देने वाले ब्रह्म-चितन परायण श्री व्यास 
पुत्रश्री श्ुफ़देव मुनि को मँ सवप्तः प्रणाम करता हृं ।२। 
सुबोधिनी-यं प्रत्रजन्तनिति । प्रत्र हि यथा यथा विरक्तस्तथा तथाऽधिकारी । तत्र शुकस्य पूवेजन्मन्येव 
ज्ानसहितत्वाद्योग्यदेहार्थं विष्णोर्व्यासिस्य सकाशाद प्राप्य उभयसम्पत्तौ सद्धं न ज्ञाननाशभया- 
त्पूवेसंस्कारस्य चढत्वादिदानीमनुपनीत एव प्रव्रजति । व्यासस्याऽधिकारित्वाहेटादिधर्माः प्रवतेन्ते । 
इदं प्रब्रजनं नाऽऽश्वमः । किन्तु सङ्खगभयाइगमनमात्रम्‌ । तदनुचितमिव मत्वा निवतेनाय व्यासस्य 
गमनम्‌ । भगवद्धमेषु हृदयं प्रविष्टेषु हि भयं निवत्ते । बलिष्ठस्य हि भयाभावः । बलं भगवत एवेति 
कोपादिना गमनं वारयति-प्रेति । निवारणे हेतु-श्रनुपेतमिति । गमने हेतु श्रपेतकृत्यमिति । कायं 
विद्यमाने ह्य पनयनम्‌ । विष्णः सकाशाज्जातस्य देहस्य पुनः संस्कारो नापेक्ष्यते । मोह हेतुः-- 
देपायन इति द्विगता ्रापो यत्र तद्वीपमयनं जन्मस्थानं यस्य । यमुनान्तजले तथोत्पन्नत्वात्‌ । 
पराशरध्यातभगवदवतारात्सर्व सुस्थम्‌ । नारदोपदेशा्पूवे' विस्मृतात्मत्वाद्धि रहकातरः । विरहैण- 
कातरो दौनः पुत्रेत्याह्वानं कृतवान्‌ । प्रेम्णा सन्नकण्ठत्वात्प्लुताऽभावः ततः सन्धिः । “स सवेमभ- 
वदि” ति ब्रह्मज्ञाने फलस्योक्तत्वात्सवेभावः स्फुरति । योगेन प्रवेशोऽपि सम्भवति । कतुं : प्राधा- 
न्येऽपि यच्छब्देन कममसम्बन्धात्तच्छब्देन कमेवोच्यते इति । तन्मयतया ज्युकमयतया । विष्णोः 
सकाशादुत्पन्नास्तरवः शुकोऽपि । “वणवा वे वनस्पतय” इति श्रुत रेकोपादानकत्वात्तन्मयत्वम्‌ । 
प्रभिनन्दनं प्रतिध्वतिरूपम्‌ । ्रथवा । “'वाग्वं देवेम्योऽपाक्रमद्यज्ञायाऽऽतिष्टमाना । सा वनस्पती- 
स्याविज्ञत्सषा वाग्वनस्पतिषु वदती” ति भ्रतेवंक्षेभ्य एव शब्दोत्पत्तिः । तेषां कथने हेतु वदन्‌ 
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शुकस्य ब्रह्मभावमाह-सवंमूतहूदयमिति । सर्वभूतानां हत्‌ भ्रतते प्रेरयति, प्रेरणार्थ गच्छतीति 
वा । सवभूतेषु हृदयं यस्येति प्ररणसामर्थ्य॑ वा । गतस्य तूष्णीम्भावं निवारयति--प्रुनिमिति । 
ब्रह्मात्मभावं विचारयन्तम्‌ । श्रा सवेतो नतोऽस्मि । सरवेत्र तस्य विद्यमानत्वात्‌ ।।२॥ 


सुबोधिनी श्रनुवादः- जिसमें जितना जितना विराग उसको भागवत में उतना उतना ही 
ग्रधिकार वहां श्री शुक तो पूवं जन्मसे हि ज्ञानी थे। ्रतः उन्होने योग्य देह के लिये विष्ण 
रूप व्यास से देह्‌ प्राप्त की । ग्रौर इस तरह, ज्ञान तथा योग्य देह से- दोनों से- सम्पन्न होकर 
उन्हें यह्‌ विचार हृश्रा किं कहीं संग से ज्ञान नष्ट हो जाय-इस भय से, प्रौर क्योकि उनम पूरव जन्म के 
संस्कार भी द्द थे, इसिलिये वह्‌ यज्ञोपवीत- संस्कार प्राप्त क्रिये विना हि सवकू छोडकर चले 
जा रहे हैँ ग्रौर क्योकि व्यास ज्ञान देने के प्रधिकारी हैँ इसलिये वह देहादिधर्मो से युक्त है- 
उन्हें देहादि का प्रघ्यास है प्रतः उन्होने सोचा छुक्र का इस तरह चले जाना सन्यासाश्रम के 
ग्रनुरूप नहीं है- किन्तु, संग भय से गमन मात्रहैतो वह भौ भ्रनुचितसादहै- ्रौर यही मानकर 
व्यासजी युक को पौ लिवालाने के लिये उनके पीक्छेपीदे जाने लगे- (ग्र्थात्‌ संग भय से दुक 
जो चले जा रहे हँ वह्‌ उचित तदीं कयोफि)- हरय मे भगवर धर्मोकं प्रविष्ट होते टी भय निवृत्त 
हो जाता है । बलिष्ठ को भय नहीं होता । श्रौर बल भगवान्‌ का हीदहै।श्रीचुककं हुये, 
भगव धर्मो कं प्रवेश होने से, संगादिभय को स्थान ही कहां ? यदि यह्‌ कहो क्रि शुक 
क्रोधादि के वशा होकर चले जा रहै ह तो यह्‌ कथन भी सुसंगत नदीं । रलोफ़ के ्रत्रजन्तम्‌"- 
पदमे जो ्र' उपसगे है, उससे यह सूचित क्रिया गया है कि शुक का यह्‌ "गमन' वैराग्यसे है- 
क्रोधादि से नहीं (क्ोकि प्रत्रजन' वैराग्यहोनेपरही किया जाता है- यदहरेवविरजेत्‌ तदहरेव- 
प्रत्रजेत्‌-प्रव्रज्या को वैराग्य कहते हैँ ।} 


व्यासजी श्रीश को जो पीदं लिवालाना चाहते हैँ, उसका कारणा यहहैफि वह ग्रभी 
यज्ञोपवीत- संस्ारसे संस्कृतही नहीं हुये । श्री शुक के प्रव्रजन में कारण यह है कि वह सभो 
कार्यो से मृक्त है । कोई कतव्य शेष रहा हो तो उसके संपादन के लिये यज्ञोपवीत संस्कारकी 
ग्रावश्यकता होती है । जिसकं देह कौ उत्पत्ति विष्ण रूप व्यास से हुयी रहै- एसे शुकको पुनः 
स्कार की श्रपेक्षा नहीं है । ग्रौर इसीलिये- वह यज्ञोपवीत संस्पार लिये विना ही चल दिये। 

व्यास को मोह होने का कारण है उनका ्रपायन' होना । व्यास का जन्मस्थान द्वीप 
है- । जिसके दोनों ्रौर जल हो उसगरो द्वीप कहते है । यमुना के मध्य में श्रर्थात्‌ द्वीप मे जन्म 
होने कं कार व्पासद्भैपापन कह्‌ ल । यदि यह कहो कि व्यास यमूनाके मध्यमं कैसे उत्पन्न 
हये ? तो कहते हँ फ़ पराशर ने जब भगवान्‌ का ध्यान श्या, वहो भगवान्‌ ही व्यासरूपसे 
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त हुये । ग्रतः भगवत्‌ भ्रवतार होने के कारण उनकी उत्पत्ति यमूना जल के मध्यमहो 
सकती है । एेसे व्यासजी को, नारद का उपदेश प्राप्त होने के पूर्वै, ्रपने स्वरूप की विस्मृति थी- 
ग्रौर इसीलिये वह विरह से दीन हौ गये थे । श्रपनी इसी दीनावस्था मे, शुक को, “हे पुत्र, 
हे पुत्र 1“ इस तरह से पुकारने लगे । श्री व्यास का कंठ पूत्रस्नेहसे रुढ हो गया था- इसीलिये 
हि पुत्र ! इस संबोधन के श्र॑तमे प्लुत का उच्चारण नहीं कर सके-यदि प्लुत का उच्चारण करते तो 
व्याकरण के नियमानुसार यहां ““पृत्र" तथा “इति'' मे पपूत्रेति' एेसी संधि नहीं होती ( दुरा 
दुधूतेच' इस सूत्रानुसार दूरसे बुलाने में हे पृत्र' इस तरह यहां प्लुत होता है-म्रौर “प्लुत प्रगृह्या्रचिनि- 
त्यम्‌' इस सूत्र से प्लृत के करणा 'पुत्र इति मे प्रकृतिभाव रहेगा- पूत्रेति' इस तरह संधि नहीं 
की जा सकती) तदनुसार यहां "प्लुत" के श्रभाव में पृत्रेति' एेसी संधि की गई है । श्रीधर स्वामीने 
ग्रपने "भागवत व्याख्यान' मे इस पपुत्रेति'संधि को श्राषत्वात्‌ शुद्धः" म्रा प्रयोग के कारण शुद्ध कहा 
हे किन्तु वह उचित नहीं ह क्योकि 'विरहकातर' इस पद के तात्पयै पर उन्होने ध्यान नहीं दिया । 


यदि यह शंका की जाय कि तरवोऽभिनेदुः' वृक्षों ने प्रतिध्वनि रूपसे शुक की श्रौरसेश्री 
व्यास को उत्तर दिया- वह्‌ सुसंगत नहीं क्योकि वृक्षो से युक्त प्रदेश मे प्रतिध्वनि" नहीं होती 
इसका समाधान यह ह करि- “स सवेमभवत्‌'- "वह॒ सब कू हो गया'- इस श्रुति के ्रनुसार ब्रह्म- 
ज्ञान होने पर उसके फल स्वरूप सवेभाव की स्फूति होने लगती है श्री शुक ब्रह्मज्ञान से सम्पच्च थे 
ग्रतः यदिवे वृक्ष रूप बन गये (व्रक्ष भावको प्राप्त हो गये) तो उसमे कोई ग्रार्चये नहीं । तदु- 
परत, योगसे तो वृक्षो मे भी प्रवेश संभव है- प्रतः वृक्षो से भी उत्तरदान रूप प्रतिध्वनि युक्ति 
युक्त है । 


यहां सदेह होता है- कि ब्रह्मज्ञान तथा योगये दोनों जैसे युकम है वैसेदही व्यास में 
भी विद्यमानदहैँतो फिर वृक्षोने दुकमय होकर प्रत्युत्तर दिया या व्यासमय होकर । इसका 
स्पष्टीकरण यह है कि ्राजृहाव' मे यद्यपि कर्ता की प्र्थात्‌ व्यास की प्रधानता है तथापि यत्‌! 
शब्द के कमे प्रधान होने से तत्‌ शब्दसे कमे काही भ्र्थात्‌ शुक का ही ग्रहण किया जायगा 
तदनुसार तन्मयतया- (तत्‌-मयतया) का प्रथं है- “शुकमयतया' भ्र्थात्‌ वृक्षो के गुकमय होने के 
कारण । तदुपरांत, विष्णा से युक तथा वृक्षो" की उत्पत्ति मानी गयी है । श्रूतिभी शुक श्रौर 
वृक्ष टन दोनों के एक ही उपादान कारण का विष्ण. का समथेन करती है "वैष्णवा वै वनस्पतयः 
वनस्पतियां विष्ण. से उत्पन्न हुयी । इस तरह शुक भ्रौर वृक्षो का उपादान कारणणएकही होने 
से तन्मय' का भ्रथं यहां शुकमय होगा । व्यासमय नहीं । इससे यही सिद्ध होतादहैकि शुक की 
ग्रौर से वृक्षो द्वारा किया गया भ्रभिनन्दन प्रतिध्वनि रूप था। 
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ग्रथवा, "वाग्वै देवेभ्योऽपाक्रमत्‌-यज्ञायाऽऽतिष्ठमाना सा वनस्पतीन्‌ प्राविशत्‌ सषा 
वाग्वनस्पतिषु वदति"- इस युक्ति से यह सिद्ध हो जाता दहै कि वाणी-शब्द ने वनस्पतियों में प्रवेश 
करिया- वही यह्‌ वाणी (शब्द) वनस्पतियों में मुखरित होती है म्र्थात्‌ शब्द कौ उत्पत्ति वनस्प- 
तियोंसेहुयी है । वृक्षों द्वारा कौ गई दस प्रकार को प्रतिध्वनि्मे, शुक का ब्रह्मभावही, कारण 
है । श्रीशुक, सवे-प्रारियों के हृदय रूप प्रं रणा-सामथ्यं रूप है' । सवे-प्रारियों के हदय मे उनको 
प्रेरणा देने के लिये प्रवेश करते है- जाते हैँ । हृदय = हृत्‌ +्रय- प्र्थातु जो प्रेरणा देने के लिये 
प्रवेश करता है, हदय मे गमन करता है- (म्र्थात्‌)- भ्रथवा- भगवान्‌ ही सवे प्राणियों का हृदय 
रूप म्र्थात्‌ प्रेरणा-सामर्थ्यं रूप है । 


यहां एेसा नहीं समर लेना चाहिये कि श्रीलुक चुपचाप- मौन-घारण क्रिये हुये- चले 
जारहे थे- श्रीदयुक मुनि हैँ, ब्रह्यात्म-भाव का मनन- विचार करते हुये चने जा रहे हैँ ग्रौर इसी- 
लिये श्रीव्यास को उत्तर नहीं दिया पसे श्रीञ्ुक को, श्रौर क्योकि वह सवेत्र विद्यमान रै- इसलिये- 
सभी श्रौर से सवतः, नमस्कार करता ह ~ नतोऽस्मि ॥२॥ 


श्राभास-एवं प्रथमं ज्ञानवेराग्ये उक्तं । पश्चा दक्तया भगवज्ज्ाने जाते विशेषमाह-- 


ग्राभासाथं- इस प्रकार ब्रह्म भावहोनेसे ज्ञान कां तथा स्थान कोत्याग कर चले जाने 
से वैराग्य का इन दोनों का निरूपण रिया गया । तदनन्तर, श्री शुक को भक्ति वारा जो भगवद्‌- 
ज्ञान हृश्रा तथा उससे उनमें गुरुत्व रूप जो विशेषता श्राई उसका कथन करते हे । 


श्लोक- यः स्वानुभावमखिलभ्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीषताःतम)ऽःध्म्‌ । 
संसारिणां करुणायाऽऽह पुरारगुह्य तं ग्यासमुनुमुपयामि गुर मुनीनाम्‌ ।।३।। 


इलोकाथं : मै, उस व्यास-पुत्र श्री शुक की शरणा मे जाताहु जौ मुनियौंके गुरुहै, 
ग्रपने चिन्तको को श्रसाधारय प्रभाव से संयन्नकरतेहै,श्रुतियों के सार रूप है, घोरं प्रधकार 
को तीण करने की इच्छा-वालों के लिये ज्ञान के प्रदीप हैँ तथा जिसने पुराणों में निगूढ रूपसे 
निहित श्री भागवत्‌ को- संसारी जीवों पर दया-पूरवंकृ प्रकट क्रया है ॥३॥। 


सुबोधिनी : यः स्वानुभावमिति । सङ्खभयं तु निवृत्तम्‌ । चिरकालमननेन भगवदावेशे सति 
व्याससमीपाऽऽगमनं, भागवतपाठस्चाऽ्थाल्लक्षयते । तदनु भागवतरसाभिनिविष्टः सवत्र मुनिभ्य 
उपदिशति । तदाह्‌- गरु मुनीनामिति ! भागवतस्य स्वरूपोत्कर्षीय चत्वारि विशेषणानि प्रमेय- 
रूपतां प्रमाररूपतामसाधारण्यं साधनोत्तमरूपतां प्रतिपादयन्ति क्रमेण । तत्र॒ स्वानुभावं, 
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भागवतस्य भगवद्रूपत्वाद्यथा भगवतः स्वः श्रसाधारणोऽनुभावः सवेभक्तष्‌ तथा भागवतस्याऽपि 
` तच्चिन्तकेषु । किञ्च । श्रखिलश्रुतिसारम्‌ । कमेज्ञान फ़ाण्डादिष्वपि प्रतिपादितस्य भक्तिशेषत्वकथ- 
` नात्सवेश्रुतितात्पयंविषयभगवत्प्रतिपादनाच्च सवेश्नुतिसारम्‌ । श्रखिलपदेन च देवदेत्यादिषु प्रवृत्तायाः 
` श्रुतेस्तत्तदभिप्रायेणाऽ्थकथने खिलत्वमापद्यते तच्निवार्यते । श्रा फरस्थितानां सवेवेदानामथेरसमूत- 
 मित्यथैः। एकमित्यसाधारणम्‌ । ्रन्यथा एतस्याऽपि रसान्तरसम्भावना स्यात्‌ । बहूनां ताद्शानां 
` निद्धरिणात्‌ । श्रध्यात्मदीपमिति । बहिः सन्ति दीपा बोधकाः पुरुषाश्च । भ्रात्मनि पनविरला 
वाचा बोधयन्त्येव । न हि तादशो भागवतादन्योऽस्ति गुरूपदेशतपःसाधनविचारव्यतिरेकेण येन 
स्वेषामात्मसाक्नात्कारो भवेत्‌ । यथा गृहे दीपे स्थापिते घटादीनां न गर्वाद्यपेक्षा, तथा भागवते 
` सति न काभप्यपेक्षेत्यथ: । भ्रन्धन्तमः श्रतितर्तमिच्छतामध्यात्मदीपमिति योजना । भ्रात्मानमधोत्या- 
त्मसम्बन्धिसवे पदार्थानाम्‌ । न केवलं मुनिभ्य एवाऽऽ्ह । संसारिणामपि करुणया । परीक्षित्सभा- 
दिष्वपीत्यथेः । यथा मलाऽपाकरणे वस्त्रादौ मलनिवृत्तिः शुद्धिश्च भवति । शुभ्राणां तु कमेयोग्य- 
तेव । तथा संसारिणां मूनीनां च विशेष इति भावः । मायाशुकव्यावृत्यथं --व्याससूनुमिति । 
उपयामि शरणं गच्छामि । इदानीमेव समीपे गत्वा तद्वाक्यं श्रुत्वा कथयिष्यामीत्युप्लब्दाथेः ।।२।। 


£ 3 ग्रनुवाद- श्री शुकका, भगवदधर्मोके हृदय मे प्रविष्ट होनेसे,संग-भयतो 
निवृत्त हो गया था । तदुपरांत, चिरकाल तक मनन करने से, भगवद्‌-ग्रावेश होने पर, श्रीडुक, 
व्यासजी के पास भ्राये, ग्रौर, उस समय उनसे यथावत्‌ भागवत्‌ का भ्रध्ययन किया- यह सहज 
` समा जा सकता है । तदनन्तर, भागवत- रस-मे निमग्न श्रीशुक सवत्र मूनि महानुभावोको 
गवत का उपदेश देने लगे । इसीलिये श्रीशुक मुनियों के गर कहे गये है- गुर -मुनीनाम्‌'- उप- 


देष्टाही गुरु होताहै। 


| इस इलोक में, भागवत का स्वरूपतः उत्कषं बताने के लिये, यथाक्रम चार विशेषणो द्वारा 
उसकी प्रमेय रूपता, प्रमाण रूपता, श्रसाधारणता तथा उत्तम साधन रूपता का प्रतिपादन किया 
गया है । [ इन चारों विशेषणो का निरूपण इस तरह किया गया है । | 


(१) स्वानुभावम्‌- भागवत, भगवद्‌-स्वरूप है- इसलिये, जिसतरह, भगवान्‌ का, भक्तों पर उनको 
भ्रविद्या निवृत्ति के रूप मे- ्रसाधारण-प्रभाव होता है, उसी तरह भागवत का, मनन करने 
वालों को भी यही ग्रसधारण-प्रभाव प्राप्त होता .है- म्र्थात्‌ भागवत का भी, उसके चिन्तको 
पर, ्रविद्यानिवृत्ति-रूप भ्रसाधारण प्रभाव होता है। स्वानुभावम्‌~- से यहां यही स्पष्ट 


` फ० ११ 
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वक्यं 


किया गया है- । ओर, भागवत की यही श्रमेय-रूपत्ता है उसका यही 'स्वरूप-सामथ्यं है । 
(२) भ्रेखिलश्रुतिसारम्‌- भाग वत, सर्व॑श्रुतियों -का साररूपः है- कमेकाण्ड तथा ज्ञान काण्ड में जो 
चक भी"कहा.गया है वह सब भक्ति का ्रंग ` है-भक्ति ` प्राप्ति के साधनःरूप है, तथा सभी 
श्रतियों के तात्पयधविषयःरूप भगवान्‌ 'का प्रतिपादन, इस 'भागवत मे है । देव दैत्य रादि मे 
प्रवृत्त हयी भुतिथों का, उस उस शमि प्राय कौ लेकर ही यदि श्रथ करेगे तो यह भागक्त, 
सवे-श्रंतियों का साररूप नहीं ` माना जायेगा- किन्तु, अवशेष श्रुति का ही सार कहा 
जयेगा इस ` संभावना को हटाने के लिये' ही यहां ` श्रंखिल' शब्द का ` प्रयोग कियाःगया है- 
्र्थात्‌ यह-भागवत संपूरौ शरुत्तियों का सार रूप है- श्रमुक श्रुतियो `का दही सार इसमे है- 
ेसा नहीं है । सं¶ृरणःवेदों का जो विषयःहै, यह भागवत उसी का निचोड है- सववेद का 
श्रथ-रसः रूपः है । इस विशेषण हारा भागवत्त की प्रमाणन्रूपता को प्रतिपादन किया गया है । 


(३ 


भक 


एकम्‌- यह भागवत श्रद्वितीय- एक ही है यह भागवत-रस, श्रसाधारण रस है इससे प्रधिक 
म्नौर कोई रस नहीं है । यदि यहां एकः पद का प्रयोग नहीं रिया जाता, तो भागवतमें भी 
रसान्तर की संभावना होती- तथा श्रन्य पुराणों के सदृशी यह भागवत भी माना जाता 
ग्न्य पुराणों मे तो रसान्तरों का उल्लेख -है- यथा “भूत ! त्वं पूजितोऽस्माभिः सारात्सारं 
वदस्व नः'- किन्तु, भागवत स्वयं -सारका भी- वेदों के सार का भी- सार है । इस्केद्रारा 
भागवत की.असाधारणता का निरूपण किया गमया.है । 


(४). अ्रध्यात्मदीषम्‌- भागवत, अरध्यात्मनदीप है--बाहर `क पदार्थो का बोधःदीक्क हाराः अ्रथवा 
पुरुषो द्वाराःकराया-जा-सकताःहै- किन्तु, भ्रात्मा `के भीतर, वाणी -से बोधकराने वाले 
विरत्ल ही होते हैँ । भागवत के भ्रतिरिक्त एसा श्रौर कोई भी उपाय नहीं हैःजो गुरू के उप- 
देश विना तथा तप रूप साधन के विचार के विना ही सभी को श्रात्मसाक्षात्कार करा सके । 
जिस तरह घर में दीपक रहने पर "घट श्रादि का ज्ञान सहज ही हो जाता है, वहां गुरु- एवं 
ग्रन्य पुरुष-ग्रादि की श्रपक्षा नहीं होती- उसी तरह भागवत प्राप्त होने पर, प्रात्म-साक्षा- 
त्कार में किसी ्रन्य की ग्रावरयकता नहीं रहती श्रहंता ममतारूप श्रविद्या के घोर प्रधकार 
क तिंस्ने की इच्छा करने वालि: के लिये यह ` भागवत, ` अ्रध्यात्म-ग्रंतरकान्दीप हैः । ग्रात्म 

-ज्ञान होने पर, श्रात्मा सेः सम्बन्धितःसभी षदार्थः स्पष्टःहो जाते है क्योकि यह `प्रध्यात्म- 
- दीप (भगवत) ब्राह्म सम्बन्धी सभो पदार्थो कोःबोधकरानि वाला 'है । इस चतुथं विशेषण 
हारा-भागंवत की “साधनोत्तमरूपता"नका निरूपण किया गया हे । 


भागवत का प्रवचन श्रीशुक ने मुनियोँके लिये ही किया हो एसा नहीं है- उन्होने इस 
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भागवत का उपदेर, दया पूवैक परीक्षित की सभामें संसारो जीवोंवोभीदियादहै। जैसे मलको 
दूर करने से, वस्त्र-पात्र प्रादि मल से निवृत्त होकर शुद्ध होते है युद्ध होने पर उनका कायमें 
उपयोग होता है- किन्तु, जो वस्त्रादि प्रथमसे ही शुद्ध है उनकी तो प्रत्येक कर्मो मे योग्यता है 
ही । यहां संसारी जीव मलिन वस्त्र के समान है- इनकी, मल-निवृत्ति-पूवेक शुद्धि होने के पीले 
ही, कमे में योग्यता प्राप्त होती है- किन्तु- शुद्ध-वस्त्र की तरह मुनियो को शुद्धि को श्रावस्यकता 
ही नही भागवत के प्रवचन उपदेश की संसारी तथा मूनिमे यही विशेषता है । 


यहां सूत पौराणिक, मायाञ्ुक की शरण मे जाने का निदंश नहीं कररहै- किन्तु व्यास- 
पत्र शुकदेव की शरणमे जाने का कह रहे हैँ । यदि इलोक मे केवल- शुक पद का प्रयोग किया 
जाता तो उससे "मायाडुकः' ग्रहण किया जा सकता था- वह यहां न लिया जाये इसीलिये यहां 
“व्याससूनुम्‌"- इसपद का प्रयोग किया गया है । श्लोकोक्त (उपयामि' पद मे जो “उप उपसगे है- 
उससे यह सूचित किया गया है कि शौनकादि ऋषियों द्वारा पूछे गये प्ररनों का उत्तर देने के लिये- 
मै- सूत पौराणिक श्रभी-भावनासे व्यास पुत्र श्रोश्ुकदेव के समीप ग्राकर उनके वाक्य को सुन 
कर भागवत कटुगा ।।३॥ 


ग्राभासः--प्रसाधारणः मङद्खलमुक्त्वा सवः कतेव्यं साधारणं मद्धलमाह- 


ग्राभासाथेः- दस तरट्‌ श्रसाधारण मंगल करके, संप्रति, सवं साधारण के करने योग्य, 
मंगलाचरण करते टै- 


श्लोक- नारायरं नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ।।४।। 


हलोकार्थं : नारायण को, नर मे उत्तम एेसे नरोत्तम को, सरस्वतीदेवीको तथाश्री 
व्यास को नमस्कार करके, भगवत्कथादिका- जयका- प्रारंभ करना चाहिये ।।४॥ 


नारायणमिति । 
इस इलोक को स्पष्ट करने के लिये श्रीमद्वल्लभाचायं भ्राज्ञा करते है कि- 


कारिका- जयो नाम पुरारादिः कृष्ण पायनेरितः । 
ग्रष्टादशपुरारणानि भारतं तत्प्रकोतितम्‌ ।। 


~~~ 
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नारायणो व्यास इति वाच्यवक्तस्वरूपकः | 
एक एव परो ह्यात्मा श्रादावन्ते निवेशितः ॥। 
उपसाधको नरश्चोक्तश्चकारादगुरुताऽपि च । 
ग्रवश्यमेवकारेरण सुत्रात्मा च नरोत्तमः ।। 
देवौ भाग्यात्मिका नृणां वाक्यरूषा सरस्वती । 
सबं ते भगवद्रूपास्तस्मान्नम्या हि ते सदा । 





कारिकाथ-- यहां व्यासजी द्वारा कहे गये ग्रष्टादश् "पुराणः तथा महाभारत का नाम 
'जय' है । यहां वाच्य नारायण ही वक्ता व्यास है- जो सबसे पर है- उसी एक भ्रात्माको 
परमात्म रूप नारायण व्यासको इस रलोक के प्रादि में श्रौर भ्रन्त में स्थापित किया गया है श्र्थात्‌ 
इस मङ्धलाचरण कं प्रारम्भमे नारायण का तथा प्रन्त में व्यास का निदंश (स्थापन विस्तार)- 
है । नर इनका उपसाधक है- साधन करने वाला है- इलोकस्थ (चकारः से इसके गौरव-महिमा 
का निदेश किया गया है । “सूत्र रूप नर" यही “उत्तम है नरोत्तम है" यहां “चैष में “एव' 
कारका श्रवश्य-'यही'-श्रथे किया गथा ह । यहां सरस्वती से वाणी रूपा-वाक्यरूपा- सरस्वती 
का तथा देवी" पद से मनुष्यों कौ भाग्यात्मिका देवी का ग्रहण किया गया है । ये सभी भगवद्‌- 
रूप ह~ श्रत प्रत्येक सर्वदा नमन करने योग्य है । 


सुबोधिनी व्यासेन क्रिपमाणौ तु नमस्कारे न व्यासपदप्रयोगः । सरस्वतीसमीपे चकारस्त- 
दक्तारं बोध- यति । तस्मात्पाठ्दरयमपि लोके व्यवस्थया बोद्धव्यम्‌ ।।४॥ 

सुबोधिनी ग्रनुवाद- 

(नारायणं नमस्कृत्य ~ इस श्लोक से यदि स्वयं सूतजी प्रणाम करते हैँ तव तो देवीं 
सरस्वतीं "व्यासं '- यह पाठ उचित है- ग्रौर यदि व्यासजी प्रणाम करते हैँ तव देवीं" सरस्वतीं 
"चैव" ग्रथवा वापि'- एेसा पाठ उचित होगा सी स्थिति मे यहां सरस्वती के निकट "च कार से 
इस रलो7़ के वक्ता का ग्रहण करिया जायेगा । दोनो प्रकार के ही पाठ मिलते है श्रत: लोक व्यव- 
स्था के भ्रनुसार यहां "व्यासं" तथा 'चैव'-ये दोनों ही पाठ समुचित समना चादिये । ्र्थात्‌ 
यदि व्यासजी द्वारा नमस्कार किया जाता हो तो वहां "व्यासः पद का प्रयोग नहीं हो सकता श्रौर 
यदि सूतजी वक्ता हौं तो फिर इस पाठ से कोर प्रापत्ति नहीं । 


ग्राभास --प्रभिनन्दनं वदन्प्रदनानां निरद्धारिताथमाह-- 
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ग्राभासाथं- शौनकादिक से पू गये प्रदनों का श्रभिनंदन करके, ्रव, सूतजी उन प्रनों 
के निर्ध्रित भ्रथे को कहते है-- 


सूत उवाच-- 


मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवहटर्लोकमङ्कलम्‌ । 
यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनाऽऽत्मा सुप्रसीदति ।। ५ ॥ 


इलोक श्रथंः- सूतजी ने कटा हे मूनिभ्रो ! श्रापने, मुभसे, लोक के लिये मंगलरूप बहुत 
्रच्छा प्रन किया है- क्योकि श्रापने तो श्रानंद रूप कृष्ण-विषयक वह प्रन किया है- जिससे 
श्रात्मा श्रत्यन्त प्रसन्न होती है ।५। 


मनय इति । फलं कृष्ण एव । सवप्राणिनामैहिक्ाऽऽमूुष्मिकफलदाता च स एव । भक्त- 
मुक्ती च लीलाः । श्रवताराइच । धर्मरक्षकश्च स एव । श्रत: षण्णां प्ररनानां स एवाऽथः । द्वितीयप्रश्ने 
द्वितीयं फलमेभ्य एव भवति । हे मुनयः ! निरद्धारितार्थाः । यद्यपि यदेव पृच्छयते तत्रैवोत्तरं देयं, 
तथापि पृष्टमेव साधु । इदमेव हि लोकानां मङ्गलं, यत्कृष्णः पृच्छयते । येन च ग्रात्मा कृष्णः 
प्रसीदति । ग्रन्तःकरणस्याऽपि भगवतस्तद्धर्माणां वा श्रावेशे प्रसादः । इदं हि सामान्योत्तरम्‌ । 
ास्त्रान्तरे श्रवणानन्तरं मनननिदिध्यासनाभ्यां कार्यसिद्धिः ग्रत्रतुसा प्रदनेरेवेति प्ररन एव 
शास्त्रसमाप्तिः ।।५॥ 


सुबोधिनी प्रथे : कृण्णा ही फल है । सवे प्राणियों को, इस लोक तथा परलोक का फल 
देने वाले श्रीकृष्ण ही हैँ । भक्ति, मृक्ति लीलायें उसीकी है- श्रवतार रूप तथा धर्म-रक्षक भी वही 
है श्रत: पूर्वोक्त छंहो प्रश्नो का प्रथ श्रीकृष्णहीदहै । दूसरे प्रशन में, जो भ्र॑त.करण प्रसादरूप 
द्वितीय फल है वह्‌ मूनियों कोहीप्रोप्तटोताहैहे मूनियों! म्रपलोगों ने मूनिहोनेके कारण 
मनन द्वारा संपूण भ्र्थो का निधार कर लिया है । यद्यपि जिस विषय में पूछा जाताहै उसी विषय का 
उत्तर देना चाहिये, तथापि जो कु भी पृच्छा गया है वह्‌ सब प्रेष्ठ है- ग्राप दवारा कृष्ण-विषक 
प्रन पूछा गयाहै-यहदही लोकों के लिये मंगल रूप है, ग्रौर इसीसे म्रात्मरूप कृष्ण प्रसन्न होते हैँ । 
भगवान्‌ तथा उत्तके धर्मो का प्रावेक् होने पर, श्र॑तःकरण मे भी प्रसन्नता होती है । यह श्रापके 
प्र्नो का सामान्य उत्तर है । ्रन्यं शास्त्रों के प्रनुसार तो श्रवणा के श्रनन्तर मनन, निदिध्यासन 
करने पर कायं-सिदधि दौती है, कितु यहाँ भागवत मेँ यह का्यै-सिद्धि तो प्रदन मत्र सेही हो 
जातो है- श्रतः कृष्ण संवंयी प्रन में ही सब शास्त्रों की समाप्ति है भ्र्थात्‌ प्रन शास्त्रोंमे कहे 














ह ] श्रीमद्भागवत प्रयमस्कन् श्रीसुबोधिनीटीका 


> > > >> -@> 4 -८>--@- को» ॐ> > "<> को को ॐ -को> छ रो -@> -र>> -42>-2ो> र <> ख <> “2 ॐ 8 >>> > ॐ ॐ ॐ >> > > “र >> ॐ 9 रो > > > > र > ©> > दो-दो रथ 





य स-व य > द 4" > द 


गये जो साधन है उनके ्नुष्ठान से जो काये सिद्धि होती है- वह्‌ सब यहां भागवत में कृष्ण 
सम्बन्धी प्रशन के पूछने मात्र से सम्पन्न हो जाती है ।५। 


ग्राभास : इदानीं फलसाधने एकीकरत्य स्वाधिका रानुसारेण शास्त्राथे निरूपयति सप्त- 
दशभिः । भगवत्साक्षात्कारः फलम्‌ । साधनपारम्पयं प्रथमतो ध्मः । श्रन्तिमो भगवत्प्रसाद: । सच 
खण्डड- सवत्र साधनेषु वक्तव्यः । तथा सती परम्परान्तेमहाप्रसादे सति, भगवानात्मानमाविःक- 
रोति ।तत्र भक्तिस्त्रिविधा । ज्ञानञ्च त्रिविधम्‌ । रुचिः श्रवणादि: प्रेम चेति भक्तिस्त्रिविधा । 
प्रात्मज्ञानं तत्वज्ञानं भगवज्ज्ञानं चेति त्रिविधम्‌ । धर्मो वैराग्यं च साधनम्‌ । तत्परम्परायां यथायोग्यं 
निवेशनं निरूप्यते तत्र प्रथममेकां श्ह्भलामाह- 


ग्राभासाथे : प्रथम इलोकमे जो कुचं सामान्य रूप से कहा गया है, उसी को विशेष रूप 
से म्रग्रिम सत्रह लोकों से कहते हैँ । म्रात्म-प्रसन्नता रूप फल तथा धमेरूप साधन इन दोनों को 
एक करके-ग्रपने श्रधिकारानुसार सत्रह दलोकों से शास्त्र के ग्रथ का निरूपण करते ह । यहां 
भगवान्‌ का साक्षात्कार करना फल है । साधनों की परम्परा में प्रथम साधन “धमं है-तथा प्रतिम 
भगवान्‌ का भ्रनुग्रह्‌ है । यह भ्रनुम्रह सभी साधनो मे खंडदाः कहा गया है प्रत्येक साधन में 
ग्रल्प ग्रत्प ्रंशमे कहागया है, म्र्थात्‌ प्रत्येक साधन मे भगवद्-श्ननुग्रह कौ अ्रमूुक मात्रा 
प्रनिवायं है । भगवद्‌- श्रनुगरह्‌ से ही जीव की साधन मे प्रवृत्ति होती 
हे । इस तरह साधनो की परम्परा के भ्रन्त मे भगवान्‌ का महान्‌ श्नुग्रह होने पर, भगवान्‌ 
ग्रपने स्वरूप को प्रकट करते हैँ । उस साधन परम्परा में भक्ति तीन प्रकार की हैतथाज्ञान भी 
तीन प्रकार का है । रुचि, श्रवण कीतनादि तथा प्रंम-इस तरह भक्ति त्रिविध है- 
ग्रात्म-ज्ञान, तत्वज्ञान तथा भगवद्‌-ज्ञान । इस तरह ज्ञान भी त्रिविध है- धम तथा वैराग्य साधन 
है । उस साधन परम्परामे धमं श्रौर वैराग्यके, यथायोग्य प्रमाण मे, निवेशन का निरूपण 


किया गया है । यहां प्रथम, इसी साधन-परम्परा कीएक श्युखला का दो श्लोकों से वणन 
करते हें । 


श्लोक-सवेपुसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । 


ग्रहेतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सुप्रसीदति ।१६।। 


इ्लोकाथं- मनुष्यो का स्ेश्ेष्ठ धमे वही ह जिससे श्रधोक्षज मेँ (इन्द्रियजन्य ज्ञान से जो 
ग्रतीत हं उसमे) एेसी ग्रहतुकी तथा श्रप्रतिहत भक्ति उत्पन्न हो जिससे श्रात्मरूप भगवान्‌ भ्रत्यन्त 
प्रसन्न होजायें ।६। 
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 सुब्ोधिनो--स वे पु साभिति । धर्मः-साधनम्‌ । मक्तिः ` फलम्‌ । तत्र॒विदित्तश्रवणादीनां 
 घर्मरूपारां ृष्टप्रकारेणौव भक्तिपाधकत्वम । स्नानादीनामच्ष्टद्वारा । तत्र साधनान्तराञनुप्रवेशे 
व्यभिचा रोऽपिःसम्म वति । श्रत प्रथमं स्नानादिध्मनिद्धारः क्रियते । प्रमाणस्य तुल्यत्वेऽपि फल- 
-बलाद्वि शेषः । श्रतो वे निख्वयेन पु सां परो-धमेः सः'यतो भक्तिः श्रद्धालक्षणाःभवति । स्वर्गादि- 
साधके तु धर्मत्वं सन्दिग्धं परत्वं वा । स चाऽ विचारयिष्यते । धर्मे स्वातत्रथञ्च सहायः कतृं वि- 
शेषरत्वेनोक्तः--पुः समिति । परत्वं ` चः विधीयत्ते । व्यावतंकमिति केचित्‌ । श्रधः भ्रक्षजं ज्ञानं 
यस्मादितिः। इद्दरियाविषये । इन्द्रियविषये हि. कामादिभिरेव रुचिरुत्पद्यते । कि धर्मेण । धर्मो हि 
पुरुषार्थोःबलिष्ठः । स च प्रतिबन्धकानि दुरीकृत्याश्पेक्षितानि साधनानि च सड गह्य पर्यवसायि फलं 
जनयति । तत्र रुचिर्चेद्धगवति साधनत्वेन. तदापि न धर्मत्वम्‌ । उपहता वा दुःसङ्गादिभिस्तदापि न 
` धर्मत्वम्‌ । तदाह-्रहैवुक्यभ्रतिहतेति । हेतुः फलाभिसन्धानम्‌ । प्रतिद्यातो रोगादिभिः । तस्याऽपि 
फलमाह । ` ग्राद्मा श्रन्तःकरणसाक्षी भगवान्‌ प्रसीदति । स्वप्यवसानात्सुष्ठ्‌ ।\६॥ 


सुबोधिनी श्रनुवाद : धर्मं साधन है, भक्ति उसका फल है । शास्त्र॒ विहित जो श्रवण द 
धर्म है-वे साक्षात्‌ भक्ति को उत्पन्न करते हैँ, भक्ति के साधक हैँ । स्नान श्रादि ध्म से प्रथम 
ग्रदुष्ट उत्पन्न होता है श्रौर श्रदृष्ट से भक्तिरूप फल मिलता है । किन्तु, श्रवणादि धमं से साक्षात्‌ 
फल-सिद्धि तत्काल पराप्त होती. है ग्रौर यहां बीच में श्रदृष्ट जैसी किसी वस्तु के उपस्थित होने 
की कोई सम्भावना भी नहीं रहती । यदि स्नानादि धमं में कोई श्रन्य साधन का प्रवेश हो जाये 
तो फल मं भ्रनियमितता भी (ग्रनिर्चितता) सम्भव है । इसलिये प्रथम स्नानादि धर्मो का निय 
किया जाता है । श्रवणादि तथा स्नानादि .धरमोँ मे -प्रमाण-की समानता हने पर भी श्रवण 
कीत्तेनादि धर्मो में, फल कौ सुलभता के-कारण श्रपक्षाकृत विशेषता है । इसीलिये मनुष्यों का 
निरिचित रूप से उत्कृष्ट धमे वही है जिससे भगवान्‌ में श्रद्धारूप भक्ति उत्पनन हो जाये । 
स्वर्गादि के साधक जो ध्म बतोये गेये है, उन यज्ञादि `धर्मोँ कौ धर्मरूपता  ्रथवा उत्तमरूपता 
संदिग्ध है । इसका विवेचन -ग्रग्रिम ` प्रसंग "में ` किया ` जायेगा । धर्म मे स्वतन्त्रता को सहायक 
माना गया है, इसीलिये धमं कौ विशेषता यहां "प्‌ सां" पद से स्पष्ट की गयी है ।.स्वतन्तर पुरुष ही 
सहायक होते है क्योकि धम का सुचारु संपादन स्वतन्त्र पुरुष ही कर सकता है । यहां 'पर-परत्व" 
का विधान श्रवणादि घमं के लिये किया गय। है, अर्थात्‌ श्रवणादि धर्म ही सव धर्मो में मृख्य 
श्रेष्ठ ह । किसी के मतमें यहां 'परः'धर्मका विशेषण है । श्री ग्राचार्यचरणने “परः” को 
विधेय माना है । “परः” को विधेय मानने पर उसका प्रथं यह होगा- जिससे भगवान्‌ मे भक्ति 
हो वही धर्म 'परः' है । 
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भगवान्‌ को यहां श्रधोक्षज कहा है- क्योकि भगवान्‌ लौकिक-इन्द्रियो के विषय नहीं 
है । इन्द्रियो से होने वाला ज्ञान, प्रभ से नीचेहै- ्रधः भ्रक्चजं ज्ञानं यस्मात्‌ इति । इसलिये 
इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान भगवान्‌ को ग्रहण नहीं कर सकता । लौकिक इन्द्रियों से जिन विषयों का ज्ञान होता 
है उनमें तो काम श्रादि से ही रुचि उत्पन्न होती है । वहां धमे की कोड श्रावश्यकता नहीं । ध्म तो 
बलिष्ठ पुरुषार्थे है । वह सभी श्रडचनों को प्रतिबन्धो को दूर करके श्रपेक्षित यथा भ्रावर्यक 
साधनोंको जुटा कर प्रन्तिमि फलकी प्राप्तिकरादेताहै। वहां यदि भगवान्‌ मे यह्‌ रुचि 
साधन रूप से भ्रर्थात्‌ फल की भ्राकक्षा से उत्पन्न हूर हो तो वह्‌ धर्मरूप नहीं है । ्रथवा, यदि 
यह्‌ रुचि रूप भक्ति दुःसंगादिसे नष्टहोजाती है तो भी वह धर्मरूपनहींहै।हितु ग्र्थात्‌ 
फलाकांक्षा से रदित श्रहैतुकी तथा रोगादिसे नष्ट न होने वाली श्रप्रतिहत- एेसी ब्रहैतुकी 
तथा श्रप्रतिहत भक्ति जिससे उत्पन्न होती है वही धमे "उत्तम" कहलाता है । एेसी भक्तिका 
फल है-ग्र॑तःकरण के साक्षी भगवान्‌ का प्रसन्न होना । भगवान्‌ की श्रत्यन्त प्रसन्नतामे ही जीव के 
1 कौ प्रसन्नताहै यहां इसी का निदेश सुप्रसीदति के सु" उपसग द्वाराक्रिया 
भ्याहे। 


प्रभास : भक्तं विषयं प्रयोजनं ज्राऽऽहट-- 


ग्राभासाथं : भगवान्‌ के प्रसन्न होने पर जीव का भगवान्‌ मे पर्यवसान होता है । 
ग्रब भक्ति के विषय का श्रौर उपक प्रयोजन का विवेचन करते हैँ -- 


श्लोक : वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वेराग्यं ज्ञानञ्च यदहैतुकम्‌ ।\७।। 


दलोका्थे : वासुदेव भगवान्‌ में निरन्तर किया गया भक्तियोग, शीघ्र ही वैराग्य एवं 
ग्रात्मज्ञान उत्पन्न करता है श्रौर वह ज्ञान । श्रनुमानगम्य न होकर साक्षात्कार रूप होता हे । 


सुबोधिनी : वासुदेव इति । गुद्धसत््वात्मके श्रन्तःकरणो श्राविभूं तो वासुदेवः । “सत्वं 
विश्चुधमि'ति वाक्यात्‌ । स च ध्यानादिभेदेन देवतान्तरविषयेणाऽन्योऽपि भवति । तद्चावृतयर्थ- 
माह- भगवतीति । रुचिमात्रत्वनिराकरणाय परम्परासिद्धये- योग इति । भक्तिरेव योगः । 
प्रकर्षो हि दीघैकालादरनैरन्तर्यैम्‌ । तस्य परमफलं भगवत्प्रसादः सवत्राऽनुवतेते । भ्रन्यदप्याह-- 
जनयतोति । ग्राशु दीघर विषयेषु वराग्यमात्मनि च ज्ञानं । तच्चाऽ्हैतुकं नाभ्नुमानगम्यं, किन्तु 
साक्षात्काररूपम्‌ ।७।। | वि 
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सुबोधिनी भ्रनुवाद- शुद्ध-सत्व रूप भ्र॑तःकरण में जिसका प्राविर्भाव होतादहै वह वासुदेव 
है- "सत्वं विशुद्ध इ्लोक में इसी बात का निदं किया गया है । देवतान्तर विषयकं ध्यानादि 
( भेद से यह वासुदेव मूतिरूप श्रथवा श्रवताररूप श्रन्य देवता भी हौ सकता ह किन्तु उनका यहां 
ग्रहण न करिया जायं, इसीलिये उनको भगवति" एेसा कहा गया है । जिसका तात्पयं यह्‌ है- करि 
यहां षडंश्वये से युक्त भगवान्‌ ही "भजन' के विषय हैँ भ्रन्य भ्रवताररूप श्रथवा मू्तिरूप नहीं । 
षडेश्वये से युक्त भगवान मे ही भक्ति होनी चाहिये । श्लोक मे भक्तियोग के “योग' पदसे यह 
कहा गया है कि केवल रुचि उत्पन्न हौ जाना ही भक्ति नहीं है- किन्तु रुचि श्रवणा तथा प्रेम इन 
तीनो के योगसे 'भक्ति्ोग' बनता है । श्रयोजित'में श्रः उपसगे का ग्रथ है- चिरकाल से 
निरन्त किया गया (योजित) । रुचि, श्रवणादि तथा प्रेम का उत्तम फल भगवत्‌ प्रसाद कहा गया 
है । म्र्थात्‌ जहां जहां भक्ति परोग वहां वहां भगवत्प्रसाद । 


इस प्रकार का भक्तिपोग, विषयों के प्रति वैराग्य को तथा भ्रात्म-ज्ञान को गीध् ही उत्पन्न 
करता है । यह ्रात्म-ज्ञान साक्षात्कार सरूप होता है । ्रनुमानगम्य नहीं श्रौर इसी का निदेश 
इलोक के ग्रहैतुक' पद से किया गयाहै। साक्षात्कार मे हेतु" कौ श्रपेक्षा नहीं होती । एसे 
मक्तिपोग से श्रानुमानिक ज्ञान से नहीं, स्वयं भगवान्‌ से साक्नात्कार होता है ।।७।। 

श्राभास : एवं घर्मादिज्ञानान्ता एका परम्परा निरूपिता । तस्या श्रपि निरदधरिकामन्यां 
परम्परां वक्त. धर्मस्य तदजनने बाधकमाह्‌-- 


ग्राभासाथे- इस तरह ध्म से प्रारम्भ करके ज्ञान पयेन्त की एक परम्परा का निरूपण 
करके- सम्प्रति, इसी परम्परा का भी निर्णय करने वाली द्वितीय परम्परा का विवेचन करने के 
लिये यहां यह कहते हैँ कि जो धमे, भक्तिप्रोग को उत्पन्न नहीं करता, वह॒ धमे बाधक है, 
ग्रन्तरायरूपदहे। 
श्लोकं : धमः स्वनुष्ठितः पुसां विष्वक्सेनकथासु यः । 
नोत्पादयेद्यदि रति श्रम एव हि केवलम्‌ ।\८॥, 


इ्लोकाथे- जो धमं भगवत्कथा मे मनुष्यों की रति-प्रंम उत्पन्न नहीं करता, वह्‌ 
भलीभांति म्रनुष्ठिति किया गया भी केवल श्रमरूप ही है ।५८। 


सुबोधिनी- धमः स्वनुष्ठित इति । धर्मः साधनम्‌ । कथारचिः साध्या । तत्र॒ स्वरूपोप- 


फ० १२ 
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कारी धर्मोञ्गि वक्तव्यः । ग्रर्टद्वारोपकारिणां व्यभिचारसम्भावनाया विद्यमानत्वान्निन्दति । 
सम्यगनुष्ठितोऽपि स्नानादिधर्मः । विष्वक्परितः सेना भ्राज्ञा वा यस्य । भ्ननेन रत्यभावे सवेमन्यथा 
भवेदित्यत्र हेतुरुक्तः । प्रासद्किकत्वाभावाय सप्तमी । बहुवचनं सामान्यत्वाय । वीयेत्वाद्यभावाय- 
कथेति । य इति धर्मस्य पूर्वोक्त्रलं सूचितम्‌ । रति प्रीतिम्‌ । तदा तस्य धर्मस्य स्वरूपमाह-- 
श्रम एव हि केवलमिति । यथा मल्लानां गात्रचालनाचभ्यासस्तथा स्तानाद्यम्यासोऽपि । श्रन्यन्या- 
वृत्यथेमेवकारः । तेन नाऽरष्टमुत्पद्यत इत्यथैः । हि युक्तोऽयमथैः । फलबव्यभिचारात्‌ । ननु श्रमे 
बलवृद्धि्मल्लादिषु चष्टा तथाऽत्रापि लौक्रिकं किञ्चिद्धविष्यतीत्याश _्ुचाऽऽह- केवलमिति । 
फलान्तरस्याऽदशेनात्‌ । प्रतिष्ठाऽपि न सद्धरनिरूप्यते । स्वर्गादीनां तु फलत्वमग्रं निराकरिष्यते । 
एवं साधारणधर्मस्य वैयर््यमक्तम्‌ । पृत्रादिकामनया क्रियमाणो धर्मो धर्म एव न भवति । 
फलस्याऽविद्याकारयत्वेन दुःखरूपत्वात्‌ । किन्तु भि््यादिकृतिवन्नैमित्ति कमेव । तत्र यजत्यादेरनुवादः 
चित्तगुदधचभावेनाऽधिकाराभावादन्यथा करणाटैवताधिष्ठानाभावात्करियाया लौकिकत्वम्‌ । फलं 
साधनं च सामान्यतः पूर्वमेव प्रतीतम्‌ । तथाचौषधादिवत्तृतीयया करणात्वमात्रं बोध्यते । यजतिस्तु 
व्यथः । तस्मान्न धर्मत्वम्‌ ।।८।। 


सुबोधिनी श्रनुवाद : धमं यहां साधन है ग्रौर कथा मे रुचि साध्य । स्वरूपम उपकार 
करने वाले धरम का निरूपण ्रागे करेगे । श्रदृष्ट द्वारा उपकार करने वाले स्नान, यज्ञ श्रादि 
धर्मो का भ्रच्छी तरह श्रनुष्ठान किया भीजयेतो भी उनकेद्रारा कथा में रुचि स्त्पन्नहो दही 
जायेगी, एेसा कोई नियम नहीं है । एेसे धमे की निन्दाही की गयी है । ग्रच्छी तरह ्राचरित 
स्नानादि धमं भगवत्कथा में रुचि उत्पन्न नहीं करते, ग्रतः वे निन्य ही हैँ । 


दलोकोक्त- "विष्वक्‌ सेना" का प्रथं है- चारों ्रौर सेना ग्रथवा श्राज्ञा है जिसको एेसे 
भगवान्‌ । भगवान्‌ की सेना ग्रथवा श्राज्ञा सर्वत्र है । भगवान्‌ की कथा में प्रम उत्पन्न नहीं करने 
वाले धर्मे, भ्रन्यथा माने जाते हैँ । कथासु में सप्तमी विभक्ति द्वारा यह सूचित किया गया है कि 
भगवत्कथा में प्रासंगिक प्रमन होकर स्वाभाविक प्रेम होना चाहिये । कथासु" मे बहुवचन से 
यह्‌ तात्पर्य है करि भगवान्‌ की कोई भी कथा हो, उसमें प्रेम होना चाहिये । भगवत्कथा में वीयं 
प्रादि के श्रभाव का निदंश कथा' पद से किया गया है । ध्म के रति-उत्पादक फल का संकेत- यः 
पद से किया गयादहै। रति का श्रथंहैप्रीति। जिस धर्म से भगवत्कथामें प्रीति न हो वहं धमे 
नहीं किन्तु श्रम मात्र है । मल्लौ को दण्ड बैठक श्रादि कसरत करने के श्रभ्यास की तरह स्नानादिक ॥ 
धर्म भी एक प्रकार का केवल श्रभ्यास है- इससे किसी श्रन्य प्रकारके फलकीमी संभावना 
नहीं ग्रौर यही निर्देश करने के लिये "एव" शब्द का प्रयोग क्ियादहै । इससे श्रदुष्ट फल भी 
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छ नहीं होता ग्रौर यहां यही ग्रथ "हि" युक्त है । क्योकि इस प्रकार के धर्म मे भगवत्कथा में 
्रेमोत्पत्ति रूप फल का प्रभाव है । यहां यह शंका होती है कि व्यायाम श्रादि श्रम करने से जैसे 
मल्लादि में बल की वृद्धि देखी जाती है, वैसे ही यहां भी भगवत्कथा में प्रीति उत्पन्न न करने 
वाले धमं मे भी कोई लौकिक फल तो भ्रवद्य होगा ही- इस शंका के समाधानमे कहतेर्है कि 
यहां तो केवल' श्रम ही होता है क्योकि पसे धर्म का करई श्रन्य फल नहीं देखा गया । तदुपरान्त, 
एेसे धमे करने वाले की प्रतिष्ठा होती हैतो यह भीबात नहीं है । सत्पुरुष एेसे धमं की 
प्रतिष्ठा का निरूपण भी नहीं करते । स्वर्गादि मे तो फलरूपता है ही नही- इसका निरूपणा 
प्रभ्िम प्रसंग में क्रिया जायेगा । इस तरह श्रावदश्यक नित्य धर्म यदि भगवत्कथा मेँ प्रीतिजनक न 
हो तो वह॒ सब व्यथे है । पूर््रादिक की कामना से किया जाने वाला धर्म धम ही नहीं है । क्योकि 
पत्रादि रूप कोई फल नहीं है । पुत्रादि रूप यह फल प्रविद्याका कार्य है- श्रत: दुःखरूप है । 
किसी कामनासे किया गया धर्मं रहने के लिये मकान की भीत श्रादि निर्माण करनेकी तरह 
नैमित्तिक ही है । 





एसी स्थिति मे, यजति-यज्ञ करता है, यजेत्‌-यज्ञ करना चाहिये । इनमें जेत्‌" श्रादि 
विधि न होकर केवल श्रनुवाद' रूप है- (यज्ञ करनेकीजो विधि है उस तरह न करके केवल 
जो कुछ लिखा है- उसको पठ्‌ कर क्रिया करने जैसा है ) चित्तशुद्धि के विना यज्ञादि धम में 
ग्रधिकारनहोनेके कारण विपरीत कमं करने से उस कमम देवता का श्रागमन नहीं होता । 
वह्‌ श्रनुपस्थित ही रहता है । एेसी स्थिति में वह्‌ क्रिया श्रौर उसका फल एवं उसके साधन सव 
लौकिक ही होते दँ । तात्पये यह्‌ है करि बाह्य-शुद्धि की तरह ग्रान्तर-द्धि भी भ्रावद्यक है श्रौर 
एेसे नैमित्तिक स्नानादिक कर्मो से भ्रंतःशुद्धिन होने के कारण वेदोक्त कर्म॑का श्रधिकार नहीं 
रहता । तदुपरान्त- वेदोक्त क्रिया मे वाक्य के तात्प ज्ञान की भी भ्रावदयकता है । इन सब के 
प्रभाव मे विदित कमं प्रन्यथा होगे ग्रौर देवता का श्रधिष्ठान भी नहीं होगा । सब क्रिया लौकिक 
हो जायेगी- श्रतः वहां विधि का सम्बन्ध जैसा होना चाहिये वैसा नहीं होगा । श्रग्निष्टोमेन यजेत 
मेजोत्रृतीया है, वह ग्रौषध की तरह कारणत्व मात्र की बोधिका है प्र्थात्‌ लौकिक फलानु- 
सन्धान पूर्वक जो यज्ञ किये जाते हैँ उनमें "यजेत्‌" यज्ञ करने का विधितो निरथेकटही है । श्रत: 
जो कमे लौकिक फल देता ह तथा भगवत्कथाग्रों में रति उत्पन्न नहीं कररता हो वह्‌ "धरम नहीं 
कहा जा सकता । ८ । 


भ्राभासः- ननु कामितं फलं पुरुषाः । तत्साधकस्य कथं न धर्मत्वम्‌ ? तव्राऽ्ट-- 


श्राभासाथेः-यहां, यह शंका होती है कि पुत्रादिक इच्छित फल भी पुरुषा रूपहै तो 
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इस फल की सिद्धि कराने वाले यज्ञादि धर्म, धमं क्यों नहो कहै जा सकते ? इसके समाधान में 
कथन है कि-- 


श्लोक- धमेस्य ह्य पवग्यंस्य नाऽर्थोऽर्थायोपकल्पते । 
नाऽथेस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ।\६।। 
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिलभिो जीवेत यावता । 
जीवस्य तत्वजिनज्ञासा नार्थो यश्चेह कमेभिः ।\१०।। 


इलोकार्थ--मोक्ष पर्यन्त फल की प्राप्ति कराने वाले धर्मं काफल र्भ नहीं है, किन्तु 
मोक्ष है । धर्माचरण रूप फल की सिद्धि देने वाले श्र्थ' से कामोपभोग लाभ नहीं होता प्र्भ 
काफल धमे है, काम नहीं । कामका लाभ इन्द्रियों की प्रीति नहीं है- किन्तु जितने कामः द्वारा 
जीवन निर्वाह हो सके उतने काम की प्राप्ति करनादही कामका लाभ फलदहै। इसी तरह्‌ जीवन 
कालाभभीकर्मो द्वारा भ्रन्य पृरुषार्थोको सिद्धकरनेके लिये नहीं है किन्तु तत्वजिज्ञासादहै 
(तत्व जानने की इच्छा को बनाये रखने का है) ।&-१०।। 


सुबोधिनी -- धममंस्येति ! '्र्थोऽभिधेयरेवस्तुप्रयोजननिवृत्तिष्वि" ति कोशादर्भशब्दस्य 
पञ्चाऽर्थाः । तत्र शब्दप्रकरणान्नाऽभिधेयत्वम्‌ । उपपदस्याऽभावान्न निवृत्तित्वम्‌ । ततो रेवस्तुप्रयो- 
जनान्यवरिष्यन्ते । तत्र धनपलुपूत्रादयो रँरूपाः । ते धर्मकार्या न भवन्ति । धर्मो हि चोदनालक्षण: । 
तत्र लौकिकत्वेन विधिस्पर्शाभावान्न धर्मत्वम्‌ । भ्रन्यथा भेषजपानादेरपि धमत्वं स्यात्‌ । तथा 
प्रतिग्रहस्य । श्रपूर्वाशस्तु नास्त्येव । किञ्च । एते हि वस्तुतोऽनर्थाः । श्रात्मनाशकत्वात्‌ । तथाच 
यथा व्येनादयो न धर्मास्तथा धनार्थादिसाधका न धर्माः । ये पुनधर्मास्ति न धनादिसाधका इत्यधेः । 
तथा न परमाथेरूपाः । न वा प्रयोजनरूपाः । किञ्च । धमेविशेषः स भवतु नाम । निवृत्ताथपुर 
षाथस्य मूमृक्षोर्धम कतर्धमः कथमर्थाय स्यादित्याह्‌--प्रापवग्येस्येति । ग्रपवगेसम्बन्धिनः भ्रपवगं- 
पयन्तं वा क्रियामाणस्य । ननु ध्मधिकराममोक्षारचत्वारः पदार्थाः पूवेपूवेसाधनरूपाः । तथाच धमं 
कथं नाऽर्थाय ? तव्राऽऽह- नाऽथेस्येति । ब्रदष्टात्‌ इष्टं हि बलवत्‌ । ्र्थेन हि धर्मो दश्यते नहि 
धमंणाभ्थैः । धमं एव एकः भ्रन्तः पथैवसितं कायं यस्येति । तथाच येन केनाऽपयुपायेन भ्र्थं सम्पा 
धमे: कतव्य: । न तु धमंणाञथेसम्पादनम्‌ । ननु तल्यं थः सवेसाधकोऽस्तु । कामस्याऽपि तत्काय- 
त्वेन दर्शनात्‌ । तत्राऽश्ट--कामो लाभायेति । कामो विषयसुखम्‌ । इद्द्रियविषयाधीनं हि तत्‌ । तत्र 
विषयांशेनाऽदरर्थोपयोगः । रूपादीनामेव विषयत्वात्‌ । न च रूपादिसम्पादकः। सिद्धानि रूपाण्य- 
न्यस्य भवन्तोति चेद्विपरीतमायातम्‌ । श्रथ प्राप्ते रूपादि गच्छति गते चाऽप रूपादिप्राप्तिरिति । 
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परावृत्तावपि साध्यसाधनता चेत्तत्राऽपि वैपरीत्यमुक्तम्‌ । तथाच वस्तुव्यत्यासवदर्थेनाञ्थं इव न 
कामः । न च विषया एवाऽथेरूपाः कामसाधका इति वाच्यम्‌ । लोकप्रसिद्धचभावात्‌ । प्रथसाधक- 
स्याऽपि धर्मत्वापत्तेश्च । लोके साहचयैमात्रेण साधनत्वप्रतीतिः । कदयेस्याऽ्थैवतोऽपि कामाभा- 
वाच्च । पदवादीनामर्थाभाववतामपि कामददैनाच्च । तथा मस्करिणः । तथा चाऽऽत्मविदः। "श्रात्म- 
कामाऽऽप्तकाम'"- उति श्रतेः। तथाच क्वचित्साहचयेदशैनेन साध्यसाधनभाव इति दिशब्दाथंः । 
किञ्च । (तुष्यतु दजन" इति न्यायेन भ्र्थेन कामः साध्यताम्‌ । स॒ कियान्‌ कामः कीद्शङ्च ? 
जीवनमात्रपथवसितश्चेत्‌ ? स च श्रा ब्रह्म तृणस्तम्बपयैन्तं स्वतः सिद्धो नाऽ्थसाध्यः । श्रर्भेन्द्रिय- 
प्रीतिरूपः ? श्रनलत्वात्तस्य न पूरत्तिरस्ति । “नन जातु कामः कामानामि'' ति वचनात्‌ । म्रनुभ- 
वाच्च । प्रवृत्तिस्तु भ्रान्त्या । तथाच कामो विषयभोग इन्दियप्रीतिहेतुनं भवति । लाभपदं देहलीप्रदी- 
पन्यायेनोभयत्र सम्बध्यते । तस्मात्क्रमः साघनपरम्परारूपः । कामेन जीवनमथेरूपं जीवने धमं 
ज्ञानञ्च । तेन च मोक्ष इत्यभिप्रायेणाऽऽह-- जीवस्य तत्वजिन्ञासेति । जीवस्य जीवनस्य । तत्त्व- 
जिज्ञासा ततत्वविचार इच्छापूरकज्ञानसाधकः । जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा लाभ इति पूवण सम्बन्धः । 
कर्मभिः साध्यो यः कामो वा भ्रर्थो वा धर्मस्तु न केवलं कर्मसाध्यः । किन्तु श्रुतिबोधितकम- 
साध्यः । तत्राऽपि इह कर्मभिः साध्यो न पुरुषाथैः संसारविषयकः । यो वा दैवगत्या प्राप्तः सोऽपि 
न भवतीति चक्राराथः ।। & ॥ १० ॥ 
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सुबोधिनी श्रनुवाद-- कोश मेँ र्थ" शब्द के पांच प्रथं है वाच्य (अ्रभिधेय)-धन, पृत्र 
पशु, पुत्र श्रादि (रैः), वस्तु, प्रयोजन तथा निवृत्ति । यहां श्लोक मे शाब्द का प्रकरण होने से, 
ग्रभिधेय श्रथ भ्र्थात्‌ वाच्याथं नहीं लिया जा सकता । 'महकार्थोधूमः' की भांति भ्रथे शब्द के 
पूव उप पद नहीं होने से निवृत्ति" भ्र ग्रहण नहीं किया जा सकता । भ्रव, धन, पृत्र, पद्यु ्रादि 
(रः) तथा प्रयोजन ये दो श्रथे शेष रहते है- इनमे (रैः)-धन, पुत्र, पशु भ्रादि धमे के फल नहीं 
हो सकते क्योकि जो विधि-विहित हो उसको ही धमं कहते हैँ । धन, पृत्र, पशु भ्रादि कौ प्राप्ति 
के लिये क्रिया गया धर्म लौकिक है वह॒ विधि से सम्बन्धित नहीं है, श्रतः धनादि, धर्मं का कारय 
नहीं है । यदि लौकिक में भी विधि का स्पशं मानाजयेतो श्रौषध का सेवन करना चाहिये 
मेषजं पिबेत्‌-दान लेना चाहिये-ग्रतिग्रहं गृह्णीयात्‌ श्रादि क्रियां भी धर्मं कहलायेगी । यदि 
यह कहो कि इस प्रकार कि क्रियाग्रों में श्रपू्वे उत्पन्न होता है तो फिर उनमें धमेत्व क्यो न माना 
जाये । इसका उत्तर यह है कि भेषजपान से भ्रारोग्य, प्रतिग्रह श्रादिसे धनादि रूप प्रत्यक्ष-दृष्ट 
फल मिलता है, ग्रतः यहां श्रदुष्ट श्रपूवं की कल्पना करना ही व्यथे है । यदि यह कटा जाये कि 
यज्ञादि से कु काल के श्रनन्तर धन, पशु, पुत्रादि रूप फल मिलते है श्रत: वहां मध्य मे- 
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(जब तक धनादि रूप फल नहीं मिलता तब तक) श्रपूवे" भ्रदुष्ट ही चाहिये तो फिर, धन 
पुत्रादि देने वाली क्रियाश्रों को धर्म परू न मानने मे क्या भ्रापत्ति है? 


` यहां इस शंका की निवृत्ति के लिये कहते हैँ कि ये धन पत्रादि श्रथ नहीं, वस्तुतः ग्रनथे 
है क्योकि इनमें श्रासक्त पुरुष श्रपना स्वयं का विनाश करदेताहै । धमे, भ्रथेका कारण कहा 
गया है ग्रनर्थ का नही-ग्रतः धन पत्रादि प्राप्त कराने वाली क्रिया्नों मेँ धर्मरूपता नहीं हैग्रौर 
जिस प्रकर ्रन्य के मारणा्थं क्रिये गये दयेनादि यज्ञ धर्मरूप नहीं ह, उसी प्रकार धनादि श्रथ 
के साधक कमं, धमे नहीं हैँ रौर इसी तरह जो धमं है वह धनादि के साधक नहीं है । 


ग्रब यदि श्रथ" शब्द का वस्तु" भ्रथेले तो वह भी उचित नहीं । धर्म, परमाथे रूप, 
परम वस्तुरूप है, केवल वस्तु रूप नहीं । इसीलिये धन, पत्र, पशु श्रादि वस्तुये कभी परमाथ रूप 
नहीं हैँ । श्रथ शब्दे का श्रयोजन' भ्रथ भी ग्रहण नहीं किया जा सकता "धम" का प्रयोजन भगवान्‌ 
से सम्बन्ध कराने का है जिससे भगवान्‌ का सम्बन्ध हो- वही प्रयोजन कहलाता है । प्रकषेण- 
नयुज्यते म्रनेन- यहां तो धनादि लौकिक प्रयोजन है, घम का प्रयोजन लौक्रिक उपलब्धि नहीं है । 


यहां शंका होती है कि यदि यह सब कु एेसा ही मान लिया जाये तो "काम्येष्टि" पञ्युकांड 
भी धरममे-परक नहीं माना जायगा । सम्पूणं वेद धमे का मूल है वेदोऽखिलोधममुलम्‌' इस कथन 
से विरोध भ्रायेगा । इसका समाधान यह है कि कहीं कहीं कर्म को धर्मरूप कहा है-किन्तु यह गौण 
धमेरूपहीहै। लौकिक फल की भ्रासक्ति से किये गये काम्य-कम, दयेनादि यज्ञ की तरह ग्रनथ 
रूप होने से धमे रूप नहीं हो सकते- यही यागादि यदि बहिमुख को वैदिक क्रियाभ्रों के सम्मुख 
करने के लिये किये जाते हों तो गौण धमं रूप कहलाते हैँ । धनादि के लिये भ्राचरित क्रियाए 
लोकसंग्रह रूप होने के कारण गौण धर्मं रूप भी नहीं है । श्रत: धनादि लौकिक फल, धमं कौ 
उपलब्धि नहीं । धर्म, श्रथ का साधक नहींहै। यदि धमं द्रव्यादि केलिये होतातो द्रव्यादिरूप 
पुरुषाथं से निवृत्त तथा धर्मं परायण मुमृक्षु पुरुष काधर्मभी श्रथ के लियेही होना चाहिये- 
लेफिन एेसा नहीं है । क्योकि धनादि में उनकी श्रासक्ति ही नहीं । मोक्ष सम्बन्धी श्रथवा मोक्ष 
प्न्त किये जाने वाले धर्म का फल प्रथं क्योकर हो सकता है? 


यहां यह शंका होती है, धर्म, भ्रथे, काम श्रौर मोक्ष इन चार पुरुषार्थो मे पूवे का पुर- 
षाथ, उसके पीछे वाले पुरुषाथे का साधन रूप है- तदनुसार धर्म से प्रथं सिद्ध होता है-म्रथेसे 
काम, श्रौर कामसे मोक्ष सिदध होता है । धर्मादर्थश्च कामद्व स किमर्थं न सेव्यते(तथाग्कामाः 
फलभूतार्च धरमथियोइत्यादि उद्धरणों से भी यही प्रतिपादित किया गया है । काम, मोक्ष क 
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साधन है यथाप्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थः । तो फिर, धर्म को ्रथका साधन मानने मेक्या 
ग्रापत्ति है? इसका समाधान यह है कि नाथेस्य'- ्रदुष्ट से दष्ट बलवान है-दरव्यादि प्रथ द्वारा, 
होम दानादि रूप धर्महोते हैँ ग्रौर वह्‌ दिखाई देते हैँ प्रत्यक्ष है, किन्तु धर्मसेजो श्रं प्राप्ति 
होती है वह दिखाई नहीं देती, ग्रदष्ट है । धम्मि धनादि की उत्पत्ति कभी नहीं देखी गयी । इसलिये 
ग्रथे का एकमात्र म्रन्तिमि कार्यं र्मही मानागयादहै। श्रथसे ही धर्मसिद्धहोताहै तदनुसार 
किसी भी उपायसे प्रथे की प्राप्ति करके धर्म करना चाहिये किन्तु धर्मसं प्रथ का सम्पादन 
नहीं करना चाहिये । एष उ एव साधुकर्म कारयति इस श्रति के ञ्ननुसार भगवान जिसे उन्नत 
करना चाहते हँ उससे ही अ्रच्छे धमे रूप कमं कराते हैँ । इससे इतना सिद्ध है, भगवान्‌ ही सव 
कार्यो में प्रवृत्ति कराते हैँ । श्रपूवं द्वारा धमे, ग्रथ का साधक है- इस कथन का दष्ट से विरोध 
होने के कारणा जैसे मीमांसक धमे को श्रथ काहैतु नहीं मानते, वैसे मुमृ्षप्रों केलिये भी यह 
पक्ष ग्रनादरणीय है, श्र्थात्‌ धमं से प्रथं का सम्पादन मुमृक्षुश्रों को ग्रभीष्ट नहीं है। 


यदिभ्रथेसेही धमं संपादन होताहै तो फिर यहीक्योंन कहाजाये कि श्रथैसे ही काम 
प्रोर मोक्ष भी सिद्धहोते हैँ? यह कथन उचित नहीं है । प्रथ से काम सिद्ध नहीं कियाजा 
सकता- कामो लाभाय'- विषय सुख का नाम काम है- यह विषय सुख, इन्द्रियों ग्रौर विषय के 
प्रधीन है । विषय सुख तभी मिल सक्ता है जब इन्द्रियां सशक्त हों श्रोर विषय उपस्थित हो । 
केवल श्रथे से विषय सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता । भ्रतः यह्‌ कथन कि म्र्थसेहीकामकी 
सिद्धि मिलती है, प्रत्यक्ष से विरुद्ध है । 


इस कथन मे यह रका होती है कि यद्यपि विषयसुख, इन्द्रियों के ग्रोर विषय के ्रधीन 
ग्रवश्य है तथापि यहं, इन्दरियांश में भले ही श्रथ का द्रव्यादि का उपयोग न हो किन्तु पृष्प-माला 
तथा चंदनादि रूप विषयांश में तो प्रर्थका उपयोग होगा ही । 


इसका उत्तर यह है कि विषय से यहां रूपादि का ग्रहण होता है, माला, चन्दनादि का 
नहीं । शंका- यह कथन उचित है, भले ही ्र्थको, काम का साक्षात्‌ कारण न माना जाये। 
किन्तु माला-चन्दन-वसनादि से रूप प्रादि के उत्करषे का संपादनतो होता है ग्रतः रूप के उत्कर्ष 
का संपादक होनेसेभ्रर्थको, काममे परम्परा रूपकारणक्योंन माना जाये ? 


समाधान- इसका उत्तर यह है कि रूपादि का संपादन करने वाला ग्रथ नहीं है क्योकि 
रूपादि तो स्वतः सिद्ध हँ । यहां यह विचार होता है कि प्रथं मनुष्य में (श्रपने मे) रहे हए रूपादि 
के संपादन से काम-जनक है श्रथवा माला, चन्दनादिमे रहे हुए जो रूपादि हैँ उनके सम्पादनसे 
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काम-जनक है ? माला चन्दनादि में ग्रथवा श्रपनेमे रहे हए रूपादि के सम्पादन से यदिग्रथंको 
कामजनक मानेगे तो प्रत्यक्ष से विरोध प्रायेगा- क्योकि पुष्प, चन्दन, वनितादि मेंरहाहुप्राजो 
गुण है, उसका उत्कषे-साधक श्रथ नहीं देखा गया । यदि श्रन्यमें रहे हुए रूपादि के सम्पादन से 
ग्रथ को कामजनङ़ मानते हैँ तो वहां यह विचार करना होगा करि क्या भोक्ता मे रहने वाले 
रूपादि का वह सम्पादक हे श्रथवा भोग्य मं रहने वाले रूपादि का ? यदि प्रथंको, भोक्ताके 
रूपादि का सम्पादन माने तो वह उचित नहीं, क्योक्रि श्रथ के प्राप्त होने पर भी रूपादि नहीं 
रहते । प्रथं प्राप्ति होते हुए युद्ध भ्रादिमें बाया श्रादि के लगने से रूपादि चले जाते हैँ । प्रतिग्रह 
लेने से प्रथं प्राप्ति होने पर भी रूपादिनष्टहो जति हैँ। यहां श्रथप्राप्ति, रूपादि विषयकी 
विनारिका होने के कारण, काम का नाश करने वाली मानी जायेगी । यदि यह माने कि भोग्य- 
निष्ठ रूपादि सम्पादन में प्रथ कौ श्रावश्यक्ताहै तो यह भी उचित नहीं, क्योक्रि अ्रपनाभ्र्थ 
भोग्य के प्रधीन होने से रूपादि की प्राम्ति होती ह । इसका तात्प यह है पि भ्र्भ-नाशके द्वारा 


विषय ही कामजनक होताहै । प्र्थके नाश होने पर काम मिलता है । वहां भ्र्थ विषयमे 
उत्कषे उत्पन्न करके कामजनक नहीं होता । इसलिये वैपरीत्य हृश्रा भ्र्थात्‌ कभी एक जगह काम- 
नाश हं, कभी एक जगह भ्र्भनाश है । 


यहां शंका होती है कि श्रपने प्रथं के भोग्याधीन होने पर भी श्रथैके द्वारा भोग्यस्त्री 
प्रादिरूपजो म्र हैँ उसको स्वाधीन करने से स्त्री प्रादि से उत्कृष्ट विषय सुख कौ सिद्धि मिलती 
है । श्रतः श्रथ, कामजनफ़ होताही हे । भ्र्थात्‌ स्त्री रूप प्र मे कामजनकता है, इससे प्रथ, काम 
जनक ही कहा जायेगा । 


इसके समाधानमें कथन दहै कि यदिस्व्रीश्रादिरूपश्रथे का साधक होनेसे, धन को 
कामजनक माना जयेतोस्व्री को पृत्र रूप प्रथ॑ प्राप्त होने परस्व्रीरूपका नाश होते देखा गया 
है । इसलिये वहां विषय नाश होने से कामकानाशभी हो जाता है। एेसी स्थिति में वहां ्रथ 
से, धन से कामसिद्धिनहोकरकामकानाश ही सममा जायेगा । इस तरह प्रथ, काम का 
नाक है, उसका साधन नहीं । इस वस्तु व्यत्यास से, प्रथं से प्रथं कीही प्राप्तिहूर्ई, काम 
की नहीं । 


यहां शंका होती है कि जिसकी इच्छाकी जाती दहै वह विषय ही श्रथ रूप है 
श्र्भयते ्रभीप्स्यते' इति भ्रर्थः- भ्र्थात्‌ स्त्री प्रादि विषय ही यहां म्र्थरूपहैं श्नोर वह कामके 
साधक हँ । इसका उत्तर यह है रिग्रर्थका यह्‌ यौगिक पर्थ है रूढार्थं नहीं । योगमेरूढी 
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बलवती है । इसलिये ्रथे शब्द स्त्री श्रादि विषयमे प्रसिद्ध नहींदहै। द्रव्यको ही श्रथ कहतेदहै। 


यदि प्रथं को ग्र्थात्‌ द्रव्य को "परेपरया काम-जनक' मनेगें तो फिर इसे धर्मजनक भी 
मानना होगा । एेसीस्थिति में श्रथ के साधक कर, दण्ड, चोरी श्रादि सव धर्मजनक कहे जाने 
लगेगे । तात्प्यं यह है कि परम्परा से जिस तरह प्रथ, कामका साधक है, उसौ तरह परम्परासे 
कर, दण्ड, चोरी श्रादि भी भ्र्थं सम्पादक होनेके कारण धर्म के साधक माने जायेगें । यह सब 
कथन श्रसंगत है । लोक में कहीं कहीं श्रथ ग्रौर काममे साहचर्यं देखा गया है इसलिये श्रथ मेँ काम- 
साधनता है । एेसी प्रतीति होती है वस्तुतः श्रथे, कदापि कामका साधक नहीं है। यदिश्रथही 
कामका साधक होता तो श्रथ वाले श्रतिकृपणमेंभी काम की प्राप्ति मानी जायेगी किन्तु ब्रं 
होते हृए भी कृपण उससे वंचित ही रहता ह ग्रौर जिनके पास प्रथं नहीं है एेसे प्च श्रादि मे काम 
प्राप्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है । ग्रतः यह कथन कि श्रथ काम का साधन है श्रसंगत है । सन्यासी को, 
 । को, श्रात्मकाम, श्राप्तकाम कहा गया है, इसलिये भी यह मानना भ्रनुचित है कि जहां 
ग्रथे है वहां कामहै । कृपण के पास श्रथे है किन्तु कामोपलब्धि नहीं है । श्रात्मज्ञानी के पास श्रथ 
नहीं है फिर भी प्राप्तकाम है । कृपण में प्रन्वय-व्यभिचार है, ज्ञानी में व्यतिरेक व्यभिचार है । 


कहीं कहीं प्रथं ग्रौर काम का साहचर्यं देखा गया है । तदनुसार इनमें परस्पर साध्य- 
साधन-भाव की प्रतीति होती है । इसका संकेत इलोक के "हि" पद से किया गया है । 


प्रव यदि (तुष्यतु दृजेनः' इस न्याये, ्रथं को काम का साधन मानमभीलियातोभी 
यह्‌ विचार कर लेना चाहिये करि वह्‌ काम कितना ्रौर कैसा है ? यदि काम पद से जीवन-निर्वाह 
ही ग्रहण क्रिया जाये तो ब्रह्मा से लेकर तृरापर्यन्त वह स्वतः सिद्ध है । वहां श्रथ की कोई ग्राव- 
द्यकता नहीं । यदि काम को इन्द्रियप्रीति रूप मानें तो श्रग्नि रूप होने के कारण- 'नजातु कामः 
कामानाम्‌ इस वचन के श्रनुसार, जैसे घृत से प्रमति तृप्त नहीं होती, उसी तरह काम से इन्द्रियों 
की तृप्ति कदापि सम्भव नहीं, प्रनुभव से भी यही सिद्धदहै। काम की शान्ति के लियेकाममें 
प्रवृत्त होने वाले भ्रांत हैँ । यदि विषयों को, इन्दरियप्रीति का कारण मानते हँ तो उसकी पूति कभी 
नहीं होगी । विषय-भोग (काम) इन्द्रिय-प्रीति का हेतु नहीं होता । 


यहां जो लाभ पद ह वह॒ देहली दीपक न्याय से इलोक के पूर्वाद्धे तथा उत्तराद्धे दोनों से 
ग्रन्वित है । इसलिये चारों पुरुषार्थो को सिद्ध करने का क्रम - यहां साधन परम्परा के श्रनुसार इस 
तरह है भ्र्थात्‌ कराम रूप विषयों से (ग्रन्नादि पदार्थो के सेवन से) प्रथं रूप जीवन सिद्ध होता है। 


जीवन रहने पर घमं प्रौर ज्ञान होते हैँ प्रौर इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, तदनुसार काम, ग्रथ, 
फ० १३ । 
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धर्म श्रौर मोक्ष- इस तरह पुरुषाथे का क्रम जानना चाहिये । इसी श्रभिप्राय से जीवस्यतत्व- 
जिज्ञासा' यह कहा गया है । जीव से यहां जीवन समभरना चाहिये । जीवनं जीवः" । प्र्थात्‌ 
जीवनतत्व जिज्ञासा का साधन दै, जीवन का लाभ है 'तत्व विचार'। जीवस्य तत्वजिज्ञासा लाभः 
लाभ पद तत्व जिज्ञास। से प्रन्वित है । लौकिक कर्मो से साध्यजो काम श्रौर प्रथ है वृह जीवनका 
लाभ नहीं है । धमे केवल कमं से साध्य नहीं है, किन्तु भ्रुति-बोधिक कर्मं से साध्य है| ग्रथवा 
देवगति से प्राप्त किया गया श्रथ भी जीवनके लाभके लिये नहीं है। इसका निदंश यहां "च 
कार से क्रिया गया है ।€-१०। 


। ५तनपदे 
ग्राभासः-तत््वजिज्ञासेत्यत्र सन्देहः- तत्त्वानां जिज्ञासा तत्त्वस्य वेति ? तत्त्वपदेऽपि 


सन्देहः--तस्य भावस्तत्त्वमनारोपितं रूपं वा ? तस्य भाव इति पक्षे पूरवोक्तप्याऽभावान्न किचञ्चित्त- ` 
त्वं स्यात्‌ । समूदायपक्षेऽश्रान्तज्ञानविषयत्वेन सवमेव तत्त्वं स्यात्‌ । तत्त्वानां जिज्ञासेति तु साद्कय- ` 


परिकल्पितानां मध्ये एकस्याऽपि जिज्ञासा कठिना । तच्वस्य जिज्ञासेति तु न सवंषामेकतत्तवमस्ति । 
रास्त्राणामन्योन्धविरोधात्‌ । तस्मात्कथं तत्त्वजिज्ञासेत्याशङ्कचाऽऽह-- 

ग्राभासाथः- यहां संदेह होता है रि तत्व-जिज्ञासा इसमे तत्व से बहुत से तत्वों की 
जिज्ञासा समना चाहिये भ्रथवा केवल एक़ तत्व की जिज्ञासा सम्रना चाहिये ? तत्व पदमे भी 


'तस्यभावस्तत्वं' उसक्रा भाव यह र्थ लेना चाहिये । श्रथवा ग्रनारोपितरूप । यहां यह संदेह है । 


यदि यहां उसक्रा भाव, यह्‌ प्रथं लेते हँ तो उसका भाव जैसी कोई. वस्तु नहीं है । इस प्रकार का 
कोई तत्व नहीं है । यदि तेषांभावः' ग्नो का स्वरूप-भूततत्व ेसा समुदाय पक्न माने तो वह 


सभी प्रभ्रान्त पुरुषों के ज्ञान का विषय हो जनि के कारण समग्र वस्तुए ही तत्व' कहीजाने ` 
लगेगी । श्रब यदि तत्व-जिज्ञासा मे तत्वानां जिज्ञासा इस विग्रह के ्रनुसार सांख्य-शास्त्र द्वारा परि- ¦ 


कल्पित तत्वों का ग्रहणा करें तो फिर उनमें से एक तत्व की जिज्ञासा काभी विचार करना कठिन 
है । फिर अ्रन्य तत्वों की जिज्ञासा कातो प्ररन ही कहां ? तत्वस्य जिज्ञासा- यदि देहा प्रथं करेतो 
वह्‌ भी ठीक नहीं क्योकि सभौ शास्त्रों का एक ही समान तत्व नहीं है। शास्त्रों का उसमे परस्पर 
विरोध है । इसलिये यहां तत्व जिज्ञासा! से क्या समभना चाहिये ? इस संदेह का उत्तर देते हैँ । 


श्लोक- वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्वं यज्जञानमद्रयम्‌ । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ।\११।। 


रलोकर्थ- रहम, परमात्मा तथा भगवान्‌- इस तरह्‌ शब्द के भेद से, पृथक्‌ पृथक्‌ नामों 
से व्यवहूत जो एक ही ज्ञान है- उसीको तत्व को जानने वाले तत्व कहते हैँ । ११। 


~ 
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द वदन्ति तत्तत््वविद इति । यद्यपि सवं स्वस्वशास्त्रे तत््वविद इति प्रसिद्धास्त- 
` थापि प्रमाणबलविचारेण वेदानां सर्वोपजी वकत्वाद्रेदाथविदस्तत््वविद इति मन्तव्यम्‌ ननु सर्वेऽपि 
वेदाथेविदः । ऋषित्वात्‌ । सत्यम्‌ । तथाप्यन्योन्यवि रोधात्केचनैव तत्त्वविद इति वक्तव्यम्‌ । तत्र 
` येष्वक्षरमात्रेऽपि वेदेन न विरोधस्ते तत्त्वविद इति मन्तव्यम्‌ । न च ते न सन्त्येवेति मन्तव्यम्‌ । 
वेदस्य प्रमाणस्य विद्यमानत्वात्‌ । ते करि वदन्तीत्यत ग्राह । यत्त्वद्वितीयं ज्ञानमिति द्रैतनिवतंकं 
जञानं तत्त्वमित्यथेः । तत्त्वज्ञानं मोक्ष इति सवंजनीनत्वात्‌ श्रुतिस्परृतिपुराणेष्‌ तस्यैव नामभेद 
इत्याऽऽह्‌ क्र मेण- ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति श्न्दयत इति । शब्दमात्रं भिद्यते नत्वथै- 
भेदोऽस्तीत्यथेः ।।११॥। । 


सुबधिनी श्रनुवाद-पदयपि सभी श्रपने शास्त्र मे तत्ववेत्ता' नाम से प्रसिद्ध हैँ तथापि 
प्रमाण-बल के विचारसे सभी के लिये एक मात्र योग्य भ्राश्रय वेद' ही है- तदनुसार वेद के श्रे 
को जानने वाले ही तत्वके ज्ञाता ह, यही स्वीकार करना चाहिये । तदनुसार यह कथन कि जो 
ऋषि लोग हैँ उनमें से प्रत्येक ऋषि होने के कारण वेदार्थं का ज्ञाता माना जायेगा, यद्यपि यह सत्य 
है, तथापि परस्पर विरोध होने के कारण इनमें से कतिपय ऋषि लोग ही वेदाथंके ज्ञाता, 
सभी नहीं । उन ऋषिग्रो मे से वही तत्वकेज्ञाता कहे जारयेगे जो वेद की श्रुतियोंकाभ्रादिसे 
भ्र॑त तक एेसा प्रथ करं क्रि उनसे प्रविरुद्ध हो । यहां यह्‌ नहीं मान लेना चाहिये क्रि इसप्रकार 
से प्रथेकोजाननेवालादहैही नहीं, क्योकि वेद रूप प्रमाणके विद्यमान दहोनेसे उसके जानकार 
भीहोने ही चाहिये, भ्रौरवे हैँ ऋषि । उनका यह कथन है कि दैत- निवर्तक जोज्ञानहै वही 
तत्व है ग्रौर तत्व-ज्ञान ही मोक्ष है- यह सवत्र प्रसिद्ध है । वेदोक्त इसी श्रदरेत-तत्व को श्रुति-स्मृति 
तथा पुराणो में क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्‌ शब्द से कहा है । ये शब्द भिन्न भिन्न होते 
इए भी एक ही है ।।११॥ हि 


श्राभास : तदेवं तत्त्वपयैन्तं पदार्थानां स्वरूपं क्रमं चोक्त्वा फलितमाह-- 
श्राभासाथं : इस प्रकार तत्व पर्यन्त पदार्थो का स्वरूप एवं क्रम बता कर सप्रति उस 
क्या सिद्ध हृश्रा? वह्‌ कहते हैं । ह 
श्लोक- तच्छृहधाना मुनयो ज्ञानवं राग्ययुक्तया । 
पश्यन्त्यात्मनि चाऽऽत्मानं भक्त्या श्रुतिगृहीतया ।१२॥। 


` इलोकाथ- उस ब्रह्म -तत्व मं श्चद्धा वाले मुनिगण, ज्ञान-वै राग्य युक्त श्रव से उत्पन्न 
होने वाली भक्ति द्वारा ग्रपनी श्रात्मा मे भगवान्‌ से साक्षात्कार करते हैँ । १२। 
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सुबोधिनी-- तच्छ. हधाना इति । तत्तस्माद्वेतोः । तद्ब्रह्म वा । तच्चैवं क्रमः । जीवस्य 
तत्त्वजिज्ञासा फलमृक्तम्‌ । तच्च साक्षात्कार इति पर्यवसितम्‌ । तत्र विचारसहितप्रमाखेन यद्यपि 
निधिचिकित्सं शाब्दज्ञानं भवति तथाप्यन्तःकरणदोषान्न साक्षात्कारः सिद्धचति । तदथे प्रथमं 
धर्मः । ततोऽन्तःकरणशुद्धौ वेदादिसत्प्रमाो श्वद्धा । ततस्तद्थैस्य मननम्‌ । ततो निदिध्यासनेन 
साक्षात्कार इव ज्ञानम्‌ । ततो विषयेषु वैराग्यम्‌ । ततः श्रवणादिसाधनभक्तिः । ततः परमभक्तिः । 
तलः सवत्र भगवत्साक्षात्कारो हूदि वहिरपीत्यथेः । भ्रात्मानं तं भगवन्तमात्मरूपम्‌ । तत्र॒ याव- 
त्साधनं साध्यस्थितिः । तत्र ज्ञानवै राग्ययोः सहभावनिरूपणान्दुक्तिमुं ख्या । तस्याः स्थितिहेतुमाह- 
शरतिगृहीतयेति । श्रुत्या हि गृरीता भवति । यथा यथा श्रवणं तथा तथा भक्तिस्थितिः । ततः 
सवेमिति ॥ १२॥ 


सुबोधिनी श्रनुवाद : "तत्छ,.हधाना' मे "तत्‌" का म्रथे- उस कारण से- प्रथा ब्रह्म 

लिया गया है । वहां इस तरह के क्रम का निर्देश कियागयाहै कि जीवन का फल तत्व-जिज्ञासा 

है । उस कल का पयैवसान भगवत्‌ साक्षात्कार मे होता है, भ्र्थात्‌ जीवन का भगवत्साक्षात्कार 
ग्रन्तिम फल है । यद्यपि विचारपूर्ेफ़ प्रमाण से शब्द के प्रथं का निःसंदिग्ध ज्ञान हौ जताहै तथापि 
ग्रन्तःकरणा के दोष से भगवत्साक्चात्कार सिद्ध नहीं होता । इसके लिये प्रथम धर्माचरणण करना 
चाहिये । इससे ्रन्तःकरणा के शुद्ध होने पर सत्प्रमाण-रूप वेदादि में श्रद्धा होती है । तदनन्तर 
वेद के प्रथं का मनन करना चाहिये, तत्पश्चात्‌ निदिध्यासन द्वारां (हृदय में मनन को स्थिर 
रखने से) साक्षात्कार जैसा ज्ञान होता है । फिर विषयो मे वैराग्य होता है, तदनन्तर श्रवणादि 
साधन-रूप भक्ति होती है । इसके पश्चात्‌ परम भक्ति का उदय होता है । तत्पश्चात्‌ हदय में 
तथा बाहर भी सवत्र भगवत्साक्चात्कार होता है । यहां 'श्रात्मानम्‌' पद से श्रात्मरूप भगवान्‌ 
समना चाहिये । यहां उपर्युक्त क्र मान्‌ सार जब तक साधन रहते हैँ तब तक प्रभु का साक्षत्कार 

है होता है । इलोक्र के ज्ञान" वैराग्ययुक्त पा" में ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति कही गर्द है) श्रतः यहां 
वहे ज्ञान वैराग्य श्रप्रधान है ग्नौर भक्ति मुख्य है । भक्तिकौ स्थितिमें हेतु का निर्दश करते है कि 
विःभ्रतिगरृहीतया जैसे जैसे भगवद्‌ गुण का श्रवण किया जायेगा वसे वैसे भक्ति का उदय होता 

` जायेगा । तदनन्तर सब कु सम्पन्न हौ जाता है ।१२। 


ग्राभास : एवं द्वितीयप्रकारेण ज्ञानमृक्तम्‌ । तत्र द्वितीये धमेस्य सम्बन्धमाह-- 


श्राभासाथं : इस तरह दूसरे प्रकारसे ज्ञान का । यहां इसज्ञान से, धमे का जो 
सम्बन्ध है, उसका निरूपण करते है- 


हीनाधिकार द्वितीय भ्रध्याय हिन्दी भ्रनुवाद सहित [ १०१ 








श्लोक- ग्रतः पुम्मिहिजश्च ष्ठा वर्णाश्रमविभागशः । 
स्वनुष्ठितस्य धमेस्य संसिद्धिह्यत्मितोषरगम्‌ ।। १३) 


इलोकाथं इसलिये हे ब्राह्यणो मे श्रेष्ठ शौनकादि ! वर्णाश्रम विभाग के श्रतुसार 
मनुष्यों द्वारा अ्रच्छी तरह प्राचरित जो धमे है उसकी उत्तम सिद्धि है- भगवान्‌ का प्रसन्न होना । 


सुबोधिनी-- प्रतः पुम्भिरिति । घमेसामान्यस्य प्रथमे साधनता उक्ता । विशेषस्य तु 
द्वितीये । यतो भगवत्प्रसादव्यतिरेकेण नाऽन्तःकरणशुद्धिनं वा रुचिरतो धर्मस्य मुख्यं फलं भगव- 
त्प्रसादः । बीजसंस्कारसस्कृताः कुवन्ति । धमेपोषकेभगवदिच्छया वा । “ममैव कामो भूतानामि"" 
ति वाक्यात्‌ । पुम्भिरिति कर्मणि प्रयोगेणौतजञ्जञापितम्‌--श्रनुष्ठाने कमेवाऽपक्षीणः न कंतंति । 
तदेव हि भगवत्प्रसाद: । अनन्यथा कर्मणैव फलमिति । द्विजश्रेष्ठा इति । द्विजेभ्यः श्रेष्ठटास्त्रिजन्भानः । 
ग्रनेन भवद्भिः क्रियमाणेन कमणा भगवास्तुष्यतीति सूचितम्‌ । वणंधर्माः शमादयः कालद्रव्ययज्ञा- 
दिभेदा वा । गुरुशु्रूषादय प्राश्चमधर्माः । शस्प्रत्ययेन च परधर्मो निवारितः तेन च““विधमेः परधमंश्चे" 
ति दोषो निवारितः । सम्यगनुष्ठानं कालादिभिः षड्भिः बुदधर्नात्वाऽनुष्ठानम्‌ । स एव वा धमैः। 
इ ह्यन्यथा भवेदि"” ति वाक्यात्‌ । सम्यक्सिद्धिः फलम्‌ । यद्यपि “धर्मो बिरवस्य जगतः 
प्रतिष्ठे" त्यादिश्रुत्या बहुनि धर्मस्य फलानि सन्ति तथापि भगवांश्चेत्तेन परितुष्यति तदा सफलो 
नो चेद्धर्मो व्यर्थः इत्यथेः । प्रात्मार्थं हि सर्वम्‌ । सर्वेषामात्मा च भगवानु । "येषां न तुष्टो मग- 
वानि" ति वाक्यार्थो हिशब्देन सूचितः ।१३। 


सुबोधिनी श्रनुवाद-- प्रथम प्रकारके ज्ञान में सामान्य धर्मं की साधनता का निरूपण 
किया गथा । श्रव दूसरे- प्रकार के ज्ञान मे विशेष धर्मं की साधनता का विवेचन करते है । क्योकि 
भगवत्‌ कृपा के विना न तो भ्रन्तः करण शुद्ध होताहैग्रोरन रूचि ही उत्पन्न होती है । इसलिये 
धमे का मुख्य फल है- भगवत्प्रसाद" । इस प्रकार का धर्माचरणा वही कर सकते है जिनका शरीर 
उपनिषदोक्त पञ्चाग्नि-विद्या के संस्कार से सुसंस्कृत हो गया हैँ ग्रथना भगवान्‌ जब धर्म-पोषः 
की इच्छा करते है, तब भी एेसा धर्माचरण होता है क्योकि भगव -इच्छा ही प्राशियों को प्रेरित 
करती है-'ममेव कामो भूतानाम्‌" इस वाक्य से भी यही कहा गथा है । इ्लोक मे पुम्भिः' मनुष्यो द्वारा 
भ्रनुष्ठित धमं- इस कर्मणि प्रयोग से यह सूचित किया गया है कि भ्रनुष्ठान में कमं हीं विकृत होता 
है, कर्ता नहीं । जेसे- "देवदत्तेन ग्रोदनं षच्यते- यहां कर्मसि प्रयोग में तंदुल कम को ही क्रिया 
का, पच्यते का, खिन्नता रूप फल प्राप्त होता है- कर्ता रूप देवदत्त को नहीं । इसी तरह यहां 
उत्तम रूप से भ्रनुष्ठित क्रिये गये धमं में ही उत्तम-रूपता का फल होता है । धर्मं ही उत्तमं बनता 





जि 
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है कर्ता उसकी प्रतिष्ठा का फल नहीं चाहता । इस तरह जब धमे उत्तमतया श्रनुष्ठित होने पर 
उत्तमरूपता से सम्पन्न होता है तब भगवत्करृपा प्रसाद होता है । यदि इस प्रकारसे धमंकाभ्रनु- 
ष्ठान नहीं करके किसी कामना से धर्म ॑क्रिया जये तो वहां भगवत्प्रसाद न होकर, जो कर्ता 
चाहता है वही फल भिलता है । भ्र्थात्‌ कामना रहित धर्मानुष्ठान से धमे ही श्रच्छा उत्तम बनता 


 है। वहां कर्ता को लौकिक फल नहीं मिलता । इस तरह धर्मा-चरण से कर्ता को भगवत्प्रसाद 


रूप फल श्रवदय प्राप्त होता है । यदि इस प्रकार से कामना रहित धर्माचरण न किया जाये तो 
कमं से ही काम्य फल मिलता है भगवत्प्रसाद नहीं । 


द्विजश्रेष्ठाः- यहां श्रेष्ठ पद से यह्‌ सूचित किया गया है किं श्राप द्विजो में श्रेष्ठ हैँ क्योकि 
ग्रापके तीन जन्म हए ह, प्रथम ब्राह्मण से, फिर यज्ञोपवित संस्कार से श्रौर फिर ज्ञान सहित 
भक्ति से । इस तरह त्रिप्रकार से संस्कृत होने के कारण प्राप त्रिजन्मा हैँ । इसलिये श्रापद्ारा 
समाचरित कमे से भगवान्‌ प्रसन्न रहगे । 


शम, दम, तप, शौच प्रादि वणं धर्म हैँ श्रथवा कालयज्ञ ( प्रग्निहोत्रादि ), द्रव्य यज्ञ, 
तपोयज्ञ, ्रादि गीता में कहे गये भी वणं धर्म हैँ । गुरु सेवा प्रादि ब्राश्रम धर्मं हैँ । यहां रलोकोक्त 
'वरण्श्रमविभागशः' मे जो शस्‌' प्रत्यय है उसका 'मंगल' श्रथ है । इसके द्वारा श्रन्य धमे का पर- 
धर्म का निवारण करिया गया है- सप्तमस्कधोक्त विधर्मे परधम प्राभास, उपमा तथा छल प्रधम 
की इन पांच शाखाग्रों के दोष का निवारण किया गया है । भ्र्थात्‌ स्वधमे का पालन करे, परधम 


का नहीं । क्योंकि स्वधर्मं ही (मंगल कारकः है- परधर्मो भयावहः विधर्मः परधमैर्च- परधमे विधर्मं 


है, ग्रमंगलकर है ग्रतः उसका पालन नहीं करना चाहिये । 


स्वनुष्ठितस्य- काल, द्रव्य, कर्ता, मंत्र, देश तथा कर्म इन छो की परिशुद्धिपुवेक समभ 
कर भ्रनुष्ठान करना चाहिये तभो यह सम्यक्‌ भ्रनुष्ठान कहलायेगा । इस तरह से भ्रनुष्ठित ही धमं 
कहलाता है ग्रन्यथा श्रधर्म होता है । एसे धर्म॑की  संसिद्धि- सम्यक्फल- भगव ई परितोष है । 
“धर्मोविइवस्य जगतः प्रतिष्ठा"- धर्म से ही सम्पूण जगत्‌ की स्थिति है। इसश्रृति के श्रनुसार 
यद्यपि धमं के बहुत से फल हैँ तथापि यदि भगवान्‌ उससे परितुष्ट होते हो तभी वह धमे फल 
कहा जायेगा-नहीं तो वह धमं व्यथं है । क्योकि धमे भ्रादि का सब फलग्रात्मां के लियेहैश्रौर सब 
की श्रात्मा भगवान्‌ है । तदनुसार धेषान तुष्टो भगवान्‌" जिससे भगवान्‌ प्रसन्न नहीं हृए उसका 
सब व्यथ है । भ्र्थात्‌ जो ्रात्मरूप भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिये धर्माचरण नहीं करता वह 
कृतध्न है ग्रौर कृतध्न द्वारा भ्राचरित धमे का फल कुच नहीं होता । यहां "ह्यात्मतोषण' मे 'हि' 
ग्रव्यय इसी श्राशय का निदंश करता है ।।१३॥ 
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श्राभास : तत्रैवं सन्देहः--बहवो वर्णाश्रमविभागेन धर्मान्कवेन्ति । न च तेषु भगवच्छा- 
स्त्रानुसारिणी भक्तिष्पलभ्यते श्रतो ज्ञायते, भगवान्न परितुष्ट इति । तथाच कर्मकरणदशायां 
व्यभिचारदशेनात्कथं निर्विचिकित्सा प्रवृत्तिः ? ग्रतो येषु धर्मेषु न व्यभिचारस्ते विशेषेण कर्तव्या 
इत्याह-- 


ग्राभासाथं : यहां यह संदेह होता है कि बहुत से लोग वर्णाश्रम विभाग के श्रनुसार 
धर्माचरण करते हँ परन्तु उनमें गीता, भागवत ग्रादि भगव द्‌-गास्त्रोक्त भक्ति नहीं देखी जाती । 
इससे ज्ञात होता है रि भगवान्‌ उनसे सन्तुष्ट नहीं हुए । यदि भगवान्‌ प्रसन्न होते तो भक्तिभी 
प्रवय होती । ्रतः घर्माचरण करते हुए भी जब भक्ति रूप फल नहीं दिखाई देता तो फिर 
उनकी वर्णाश्रम धम मे नि.संदिग्ध प्रवृत्ति क्योफर हौ सकती है ? इस संदेह के निराकरणाथं 
यहां जिन धर्मो के करने से भक्त प्रवश्य होती है उन धर्मो को विशेष हप से करना चाहिये, इसी 
के विवेचनाथं कहते हैँ - 


श्लोक- तस्मादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
श्रोतव्यः को तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ।\ १४।। 


लोकार्थं - इसलिये एकाग्र मन से व्यग्रतारहिति मन से, भक्तों के पति भगवान्‌ का नित्य 
श्रवणं, कीतेन, ध्यान तथा पूजन करना चहिये ।। १४॥ 


सुबोधिनी- तस्मादिति । यस्मादन्यत्र व्यभिचारोऽपि सम्भवत्यतः श्रवणादिकमेव कतं- 
व्यम्‌ । श्रवणादिकमपि धर्मः । “श्य ्युयाच्छा वयेदि'' ति विधिस्पर्ात्‌। एकेन मनसेति । वेयग्या- 
भावयुक्तं न । श्रवणस्य यथा न व्यभिचारस्तथाऽग्र वक्ष्यति । ्रन्यधरममपरित्यागो वा सूच्यते- 
एकेनेति । भगवानिति । श्रवरा विषयत्वं न जीवपुरस्सरतया किन्तु साक्षाद्त्रह्मणः। तथापि वैष्ण- 
वरास्त्रानुसारेणौतदेव सूचथति-- सात्वतां पतिरिति । युद्धे सत्वे प्राविर्भूतः सात्वो भगवान्‌ । स 
वतते येषां ते सात्वतः तत्र “बहुलं छन्दसी'' ति 'वकारलोपस्तेषामलौकिकत्वाय । तेषां पतिः 
सवेनिर्वाहकः । स्वस्याऽपि तथात्वे न काचिच्िन्तेति भावः । श्रवरणादीनां सुलभत्वाय वा । यतः 
स्वपतिः सर्वे रेव श्रूयते कीत्यते च । इदं च श्रवणादिकं धर्मरूपम्‌ । प्रकरणात्‌ । द्वितीयस्कन्धे तु 
भक्तिषूपो वक्ष्यते । भगवद्वाचकैः पदैवक्यैर्च भगवति शक्ति तात्पर्य निर्धारः श्रवरणम्‌ । शक्तितात्पये- 
निर्धारवोधनं कीतेनम्‌ । तथा ज्ञातानां वा स्वत एवोच्चारणम्‌ । उभयं सङ गृहीतं चकारेण । भ्रन्यो- 
न्यनिर्वाहिकत्वं च । तदग्रे वक्ष्यते । इदं हयं बाह्यं न्द्रियसाध्यम्‌ । ग्रान्तरमाह-भ्येयः पुज्यश्चेति 1 
ध्यानं भगवति चित्तस्थिरीकरणम्‌ । भगवन्मूतेरनुसन्धानं वा । पूजा बाह्यान्तरभेदेन हिधा चका- : 
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रेण सङ गृहीता । व्यास ्गान्तराभावाय-नित्यदेति । तस्मादयमेव मुख्यो धमेस्सवेथा कर्तव्य 
इति ॥ १४।। 


सुबोधिनी श्रनुवाद--वाशश्रम विभागके श्रनुसार धमं करने पर भक्ति उत्पन्न होती 
है । एेसा कोई नियम नहीं है इसलिये जिनसे भगवत्‌ प्रसाद तथा भगवद्‌ भक्ति निःसंदेह प्राप्त 
होती है, एसे श्रवणा, कीतेनादि धर्मो का श्रनुष्ठान करना चाहिये । यदि यह कहां जाये कि विधि- 
विहित नहीं होने से श्रवणादि धम नहीं हैँ तो यह उचित नहीं है । क्योकि श्युरुयात्‌-श्रावयेत्‌ 
इत्यादि वाक्यों से श्रवण-कीतंन ्रादि भी विधि-बोधित होने के कारण धमे है| 


एकेनमनसा- व्यग्रता रहित मन से यदि श्रवणादि कयि जायें तो भक्ति ग्रवश्य उत्पन्न 
होती है । वहां फल का कभी व्यभिचार नहीं होता । यही बात श्रग्रिम प्रसंग में कटहेगे । प्रथवा 
एकेन द्वारा श्रवरादि के श्रतिरिक्त म्रन्य धमे के परित्याग का निर्देश किया गया है । यहां श्रवण, 
जीव का नहीं, श्रपितु साक्षात्‌ ब्रहम का करन चाहिये, इसलिये भगवान्‌ शब्द का यहां प्रयोग करिया 
गया है । वैष्णवशास्त्र के प्रनुसार भी यही सूचित होता है श्रौर इसीलिये शलोक में 'सात्वतांपतिः' 
का प्रयोग क्रिया गया है । सात्वतापतिः- शुद्ध सत्व मेँ श्राविर्भूत होने वाले भगवान्‌ को सात्व 
कहते हैँ । एेसे भगवान्‌ जिसमें स्थित हो उसको- उस भक्त को सात्वत्‌ कहते हैँ । यदपि यहां 
व्याकरण के नियमानुसार "मतुप्‌" प्रत्यय से शुद्ध प्रयोग सात्ववत्‌ बनता है तथा इसकी षष्टी 
सात्ववतः बहुवचन में सात्ववतो-होती है परन्तु बहुलं छंदसि-के ्रनुसार यहां वका लोप, भक्तों कौ 
ग्रलोकिकता के निदेशार्थं किया गया है । जिस प्रकार यह छांदस्‌ प्रयोग व्याकरण के नियमों से 
उपर है उसी प्रकार भक्तगण भी लौकिक से श्रतीत श्रलौकिक हैँ । वस्तुतः यहां सात्वतां का श्रथ 
वही है जो सात्ववतां का है । दोनों पदोंका्रथं एक ही है। भक्तों के पति। जो सवस्व देकर 
भी स्वक्रीय की रक्षा उसका निर्वाह करता है वही पति है । पति परम श्रानन्द कां प्रदाता है। इसी 
ग्रथ मे भगवान्‌ भक्तों के पति हैँ । ग्रौरयदिवे हमारे भी पति बन जायें तबक्रिसीभी प्रकार 
की चिन्ता को ग्रवकाश ही कहां ? ्रथवा ग्रपने पति के गुणो का श्रवण श्रत्यन्त सुलम होने के 
कारण यहां पति शब्द का प्रयोग क्रिया है क्योकि श्रपने पति से सम्बन्धित बातें सभी सुनते 
ग्रोर सुनाते भी दँ । यहां धर्म काप्रफरण चल रहाहै श्रतः यह्‌ श्रवण-कीतन-घ्यान तथा सेवा 
ग्रादि धर्मं रूप हैँ तथा द्वितीय स्कन्ध मे "तस्मात्‌ सर्वात्मना नित्यम्‌" श्रादि से कहे गये श्रवण 
कोतनादि भक्तिरूपं । 


भगव वाचक पदों ग्रौर वाक्यों द्वारा भगवान्‌ मेँ शक्ति- तात्पर्यं के निणौय को श्रवण 
कहते हैँ । शक्ति तात्पयं के निणप को कहना कीतेन कहलाता है । श्रयवा जाने हुए भगव {गुणो 
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का स्वतः उच्चारण करते रहना कीतेन है । कीतितव्यदइच- यहां चकार से श्रवण तथा कीतन 
दोनों का ग्रहण किया गया है दोनों ही करते रहना चाहिये । विनां श्रवण के कीर्तन तथा विना 
कीतेन के श्रवण नहीं हो सकता- क्योकि दोनों एक दूसरे के निर्वाहक पूरक हैं रौर इस विषयमे 
भरग्रिम प्रसंग पर हम करगे । श्रवण तथा कीर्तन बाह्य इन्द्रियों से किये जाते है ध्यान तथां पूजन 
प्ान्तर इन्द्रियों से साध्य हैँ । भगवान में चित को स्थिरकरनेकानाम ध्यान है ्रथवा भगवन्मूत्ि 
का श्रनुसंधान भी ध्यान है । पूज्यदस्च' में चार से बाह्य तथा श्राभ्यंतर मानसी भेदसे दो प्रकार 
की पुजा ग्रहण की गई है । नित्यदा' ये यह्‌ बताया है कि श्रन्य कोई प्रकार की श्रासक्तिन रख- 
कर प्रथा भ्रन्य किसीभीकायं में संलग्न न रह कर सदा ध्यान तथा पूजन करते रहना 
चाहिये ।। १४॥ 





भ्राभास : ननु तथापि रुच्यभावातकथमेतत्सेत्स्यतीत्याश _्ुयाऽश्ट-- 


भ्राभासाथं : एसा होते हुए भी यदिरुचि ही नहो तो फिर श्रवण कीर्तनादि कैसे होगे ? 
इसके उत्तर मे कहते हैँ कि-- 


श्लोक- यदनुध्याऽसिना युक्ताः कमंग्रन्थिनिबन्धनम्‌ । 
चिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्कथारतिम्‌ ।\१५।। 


इलोकाथं- उस भगवान्‌ की कथा मे कौन प्रीति नहीं करेगा, जिसके ध्यान से, जिसके 
ध्यानरूपी श्रसि से, खड्ग से स्ञ निपुण पुरुष कमे तथा करम॑गरंथि के बन्धन को काट डालते हैँ । १५। 


सुबोधिनी--यदनुध्याऽसिनेति । सवत्राऽलौकिकेषु पदार्थेषु माहात्म्यश्चवणादरचिरुत्पदयते । 
तत्र भगवच्छास्त्रस्या्ग्रसिद्धावपि योगादीनां प्रसिद्धत्वा दगवद्धचानं प्रसिद्धम्‌ । तस्याऽप्येवं माहा- 
त्म्यम द्गभूतस्याऽपीत्यसिपदप्रयोगः । यस्याऽनुध्यानमेवाऽसिः । न चाऽपि तेन भगवत्प्रसादः । किन्तु 
तेनेव युक्ताः कमं च्छिन्दन्ति । कर्म॑सु विद्यमानेषु जन्माजनच्छेदात्‌ । तेषां चाऽभृक्तानामक्षयात्‌ । 
भोगेन वा तत्क्षये तद्धेतुना पुनः क्मन्तिराजैनाकर्मविच्छेरः कठिनः । तदपि ध्यानेन भवतीति 
छिन्दन्तीत्यक्तम्‌ । ननु कि कमेच्छेदमात्रेण । जीवभावस्य विद्यमानत्वादित्याशङ्कचाऽऽय-प्रन्थि- 
निबन्धनमिति । ग्रन्थिरविद्यया चिदचि ग्रन्थिः । मोहग्रन्थिरुच । तच्नितरां बध्नातीति ग्रन्थिनिब- 
न्धनम्‌ । पूवं वासनारूपेण विद्यमानस्य कर्मणौव दढीकरणम्‌ । श्रतस्तदभावे सोऽपि गमिष्यतीति 
भावः । घुणाक्षरन्यायं वारयति वहुवचनम्‌ । भ्रत्र हि नैपुण्यमपेक्ष्यते । भ्ननुध्यानस्याऽन्यत्र विनियो- 
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१०६ | श्रीमददधागवत प्रथमस्कन्ध श्रीसुबोधिनीटीका 


गसम्भवात्‌ । म्रतो योगसिद्धिमनयपेक्षय ज्ञानेनाऽविद्यामेव निवतेयन्ति ते कोविदाः । तत्र ध्यानस्य 
स्वतो माहाटम्यजनकत्वं नास्ति । विषयध्यानस्य सुतरां बन्धहेतुत्वात्‌ । ्रतो भगवन्माहात्म्येनैव 
तस्य तथात्वमित्याह- तस्येति । ताद्शस्येत्यथेः । यत्र तद्धर्मेणाऽपि का्यसिद्धिस्तत्र यदा कथाभिः 
स एव चित्ते युक्तो भवतीत्यभिप्रायेणाऽऽह- को न कुर्यादिति । ग्रकत्तुं णां माहात्म्यज्ञानाभावः ।१५। 


सुबोधिनी श्रनुवाद-- ग्रलौकिक पदार्थो मे उनके माहात्म्य-श्रवण से ही, सवेत्र रुचि 
उत्पन्न होती है । यद्यपि भगवत्‌ शास्त्र इतना प्रसिद्ध नहीं है- तथापि योग रादि प्रसिद्ध होने के 
कारण भगवद ध्यान प्रसिद्धहै । भक्तिके श्रंगभूत योग के महत्व को बताने के लिये, ध्यान को 
यहां म्रसि-ख दग कहा है ्र्थात्‌ भगवान्‌ का ध्यान ही खड्ग है । यहां यह नहीं मानना चाहिये 
फ भगवर्‌ ध्यान रूप तलवार से भगवत्प्रसाद प्राप्त प्रिया जाता है किन्तु इस ध्यान रूप खड्गसे 
सुसज्ञ व्यक्ति कर्मो काट डालनेमें समथं होते हैँ । जवरतक कर्म है, तवतक् जन्म-मरण का उच्छ 
दन नहीं रिया जा सकता । जवर तक कर्मो का भोग नहीं किया जायेगा" तब तक उनका क्षय नहीं 
होगा । भ्रव कर्मोको भोग कर यदि उनका क्षय करं तो उनक्रा उपभोग करते हए पृनुः दूसरे कमे 
एकत्रित हौ जाते हैँ ग्रतः कर्मो का उच्छदन म्रत्यन्तकठिनिटहै फिर भी ध्यानसे यह सम्भवहै। 
भगवान्‌ का ध्यान करनेसे कर्मो काचन हो जाता है इसीलिये यहां 'चिन्दन्ति' एेसा कहा है । 


यहां शफा होती है ए केवल कर्मो के छेदनसे क्या होगा ? जव जीव भाव विद्यमान 
तब केवल कर्मोकेन रहनेसेक्या फल होगा ? इसका उत्तर यह है क्रि श्रंथिनिवन्धनम्‌' भगवान्‌ 
की ग्रविद्या नामफ़ शक्ति द्वारा चिदृ. श्रचित्‌ ग्रंथि का तथा मोहग्रथि का निरन्तर निर्माण सम्बन्ध 
करानि वालेयेकमेहीदँ। प्रथमसे ही वासना रूप से विद्यमान जो चिदु-ग्रचिद्‌ ग्रथवा. मोटग्र॑थि 
है उसको कर्मनेही दृढ श्या है इसलिये कर्मो के नाश होने पर जीव भाव भी श्रपने भ्राप निवृत्त 
हो जाता है। 


यहां यह शंका की जाती ह करि घृणाक्षर-न्याय' के श्रनुसार जिस तरह कीट द्वारा कतित 
बांस पर कभी कभी श्रप्रत्यारित रूप से श्रक्षर उभर श्राते हैँ ठेसा कभी विरल ग्रवस्थामेंही घटित 
होता है उसीतरह कदाचित्‌ फिसी एक़ व्यक्ति का कर्म-च्छेदन हो गया तो इससे यह्‌ सिद्ध नहीं 
होताहै कि इसी प्रकारसे सभो के कर्मो की निवृत्तिहो जायेगी । इस शंकाके समाधानम यह 
कथन है फ़ यहां घुणाक्षरन्याय जो कादाचित्क है, लागू नहीं पडता यहां तो भगवद्‌ ध्यान से 
सभी व्पक्तिोकी कमे प्रथि नित्रृत दहो जाती है ग्रौर इसीलिये यहां "कोविदाः" इस बहुवचनान्त- 
पद का प्रयोग फिया गया ह । 











हीनाधिकार द्वितीय भ्रध्याय हिन्दी ्रनुवाद सहित [ १०७ 





"कोविदाः" पद से यह भी सूचित होता है कि यहां ध्यान में निपुणता श्रपेक्षित है यदि 
ध्यान में निपुणता न हो तो किसी फल की कामना से किये गये उस ध्यान का योग-सुलभ किसी 
ग्रणिमा-महिमा जैसी सिद्धि मे, विनियोग हो सकता है । तदनुसार योग-सुलभ-सिद्धियौं की 
ग्रपक्षान रख कर जो व्यक्ति ज्ञान से प्रविद्या को हौ निवृत्त करते हैँ वही कोविद-निपुण 
कहलाते हैँ । 


यहां केवल ध्यान का श्रपने भ्रापमें कोई माहात्म्य नहीं है, क्योकि विषयों का ध्यान 
नितांत बन्धनकारक है । ध्यान का महत्व भगवद्‌ माहात्म्य से है ब्र्थात्‌ भगवदु ध्यानमेही, 
ध्यान का माहात्म्य है, हर किसी के ध्यान मे नहीं । जहां भगवद्‌ ध्यानरूप धमे से ही कमं 
बन्धन विच्छिन्न हो जाते हैँ वहां भगवत्कथाग्रो द्वारा तो वही भगवान्‌ हृदय मे निरन्तर निवास 
करते हैँ । ध्यान से भी उत्तम इस प्रकार की कथा मे कौन प्रीति नहीं करेगा? जोकथामें प्रीति 
नहीं रखते उनको कथा के माहात्म्य का जरा भी ज्ञान नहीं है ॥१५।। 


श्राभासः-- एवं द्वितीया भक्तिनिरूपिता । एवं ज्ञानभक्ती मध्यमे निरूप्य, उत्तमे निरू- 
पयति शुश्रूषोरित्यादिसप्तभिः- 


भ्राभासा्थः- इस तरह भतवत्तोष-पयैन्त भगवत्कथा श्रवणादिरूप धमं परम्परा द्वारा, 
दवितीय प्रकार की भक्ति का निरूपण करिया गया । इस प्रकार मध्यमे ज्ञान श्रौर भक्ति का विवेचन 
करके संप्रति “गुप्रूषोः श्रटधानस्य'- इत्यादि से भ्रग्रिम सात इलोकों मे उत्तम ज्ञान ग्रौर भक्ति 
का निरूपण करते ह-- 


श्लोक- शुश्रूषोः श्वदहधानस्य वासुदेवकथारुचिः । 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यती्थनिषेवरणात्‌ ।। १६।। 


इलोकार्थ-- टे विप्रो ! पवित्र तिर्थो का सेवन करने से, तथा भक्तों की परिचर्या पूवेक 
उनमें तथा उनके धर्मो में श्रद्धा रखने वाले श्रवच्ेचछुकों को वासुदेव की कथा में प्रीति रुचि 
होती है ।१६। 

सुबोधिनी-- प्रत्र हि फलमूखानि साधनानि निरूप्यन्ते येषु व्यभिचारशङ्काऽपि नास्ति । 
वैराग्यं च हेतुः । तत्राऽयं क्रमः । श्रादौ गहत्यागेन तीथैपयैटनम्‌ । म्रन्यथा महत्सेवायामूद्रेगः स्यात्‌ । 
ततो महत्स द्धः । ततस्तेषां सेवा । ततो भगवत्कथाश्रवणम्‌ । ततः कथारुचिः । ततः कथायान्तेषु 
च श्रद्धा । ततः शुश्रूषेत । एवमेताद्शधर्मेण स्वरूपोपकारेणाञव्यभिचारिणी युभ्रूषोत्पद्यते । म्रत् 
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पूर्वपूर्वं साधनानां चढत्वान्नोत्तरेषां निवृत्तिः ताद्गाधिकारो दुल भ इति सूचितम्‌ । शुद्धसत्त्वे ह्यावि- 
भूतस्य श्रव णे संच्श्ित्तप्रसाद इति ` वासुदेवेत्यक्तम्‌ । श्रस्याऽद्गीकाराय ` महत्पदभ्रयोगः पुण्यरूपं 
तीर्थं पुण्यतीर्थ॑म्‌ । कुरुक्षेत्रं ग्धा च । तयोनित्तरां सेवनं देववल्नलस्य सेवनमर । नत्ववहेलनं 
कथश्विदपि ।।१६।। 


सुबोधिनी श्रनुवादः-- इस इलोक में उन फलोन्मुख साधनों का निरूपण है जिनमें फला- 
भाव की शंकरा ही नही जिनसे निश्चय फल सिद्धि होती है । भक्ति मेंवैराग्यहीकारणदहै 
जिसका क्रम इस प्रकार है प्रथम घर के त्यागपूवैकःतीर्थाटन करना भ्रन्यथा ब्र्थात्‌ एसा न करने 
से महापुरुषों की सेवामे उद्वेग संभव है । फिर महापुरुषों की संगति होती है, तदनन्तर उनकी 
सेवा करने का तथा उनसे भगवत्कथाश्रवण का सहज श्रवसर मिलता है। फिरकथामें रुचि 
उत्पन्न होती है फिर कथा मे तथा उन भगवदीयों मेँ श्रद्धा का उदय होता है । इस तरह भक्ति के 
स्वरूप मे उपकारक एेसे धर्माचरण से श्रव्यभिचारिणी-श्रनन्य केवल भगवत्कथा कौ ही श्रवणेच्छा 
जन्म लेती है । इस तरह्‌ वैराग्य, महत्सं ग, सेवा, भगवत्कथाश्रवण श्रादि पूवे पूवे मे प्राचरित साध- 
नोके दढ होने से श्रागे श्रागे के उत्तरोत्तर साधन भी स्थिर होते जाति हँ । उनकी निवृत्ति कभी संभव 
नहीं है । ्र्थात्‌ इस प्रकार के श्रधिकार की प्राप्ति दलम है । यहां वासुदेव पदसे यह कहा गया 
है कि चित्त के शुद्ध-सत्व से युक्त होते ही उसमे भगवान्‌ का श्राविर्भाव हौता है तथा इसतरह 
ग्राविर्भूत भगवान्‌ की कथा के श्रवण से तत्काल चित्त में प्रसन्नता काउदय हौता है। इलोकस्थ 
म॑हत्सेवया" मे "महत्‌" पद से भगवदाध्रित भक्तों का ग्रहण किया गया है श्नौर एेसे भगवंदीयों के 
ग्राश्रय से प्रथवा उनकी परिचर्या करने से, किरात, हण, भ्रन्त्यज्ञ भ्रादि का भी भ्रंगीकार हो 
जाता हं । 


पृण््रतीथे निषे वणात्‌- यहाँ पुण्य तीथे पद से पुण्यरूप जो तीर्थं हैँ, उनका ग्रहण किया 
है, जसे कुरुक्षेत्र, गंगा भ्रादि । इनके जल का देवता की तरह सेवन करने से ्रथवाकभीभी 
उनकी श्रवहेलना न करने से, भगवत्कथा में रुचि उत्पन्न होती हे ।॥१६।। 


श्राभास : ततः किमत श्राह॒- 
ग्राभासाथं : इसके प्रनन्तर क्या होता हं ? उसको कहते है- 


श्लोक- श्युण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवरणकोतनः । 
हृ्यन्तःस्थो ` ह्यभद्राणि विधुनोति सुहत्सताम्‌ ।। १७।। 
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इलोकार्थ-- जिनके श्रवण ग्रौर कीर्तन पृण्यरूप हैँ तथा जो सत्‌-पुरुषो के मित्र हैँ एसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी कथा का श्रवण करने वालों के हृदय में रहते हुए उनके (भक्तं के) पापों 
को विदीर कर देते हँ ।। १७।। 


सुबोधिनी-- श्ण्वतामिति । एताद्शसाधनेनोत्पन्नायां शुश्रूषायां न ॒श्रवणादिनिवृत्तिः 
कदाचिदपीति श्यृण्वतामित्युक्तम्‌ । स्वकथा इति । स्वरूपभूताः कथाः । स्वीयकरथात्वे भगवतः स्वत- 
न््रत्वान्न काये करणं सम्भवति । कथाया श्रपि स्वतो माहात्म्ये तु तयैव वशीकृतः सर्व कुर्यादिति । 
एताद्शकथाबाहल्यं कृष्णावतार एवेति कृष्ण इत्युक्तम्‌ । भक्त गोगविधाना्थं चाऽवतारः निरन्तर- 
मृत्पन्नानां पापानां निवृत्तौ नाऽन्यदपेक्ष्यते साधनं किन्तु श्रवणकीतंनाभ्यामेव भवतीति, शुद्धं हृदयं 
भगवान्प्रविशतीत्यमिप्रायेणाऽऽह्‌--पुण्यश्चरवरकीतेन इति । श्रोतृवक्तृदोषैनं श्रवणकीतैने सम्बध्येते 
प्रपहतपाप्मत्वात्तयोः । ततश्च श्रवणकीतंने उत्पद्यमाने पापसामानाधिकरण्ये (?) नोत्प ते एव । 
सूर्योदयसम्भावनायामेव तमोनिवृत्िवच्छवणसम्भावनायामेव पापनिवृत्तिरित्यथेः । बहिः स्थित- 
स्याऽन्तः कायेकरणाऽसम्भवादिच्छामात्रैण तत्करणे लोकानां प्रतीत्यभावेनाऽमजनापत्तेद टे सम्भ- 
वत्यच््टकल्पनाया भ्रसम्भवात्सवेत्र स्थितस्य क्लेशाऽभावाच्च हूचन्तःस्थित एव करोति । हृदये हि 
केचन पदार्था बहिःस्थिता श्रपि भवन्ति । केचनान्तःस्थिताः तत्र येषु विस्मरणसम्भावना ते बहिः 
स्थिताः । प्रकृते मगवतो विस्मरणसम्भावनाऽपि नास्तीत्यन्तःस्थित इत्युक्तम्‌ । ताद्शस्य तथा 
करणमुचितमिति भावः । ग्रभद्राणि कामादीनि । पापस्य पूर्वमेव निवृत्तत्वात्‌ । विशेषेण धूननं 
शिथिलीकरणम । यथा जलकर्मलवत्पुनमेलनं न भवति तथेत्यथेः । तथाचाऽस्निन्पक्षे प्रथमग्यृङ्कला 


स्वसाध्या द्वितीया भगवत्साध्या । तदैव तृतीया स्वस्मिन्भवतीति क्रमेण बोध्यते । कामादीनाम- 


शिथिलत्वे भक्तिर्नोत्पत्स्यत इति । ननु भगवत एवं करणे को दितुस्तत्राऽऽह--घुहृत्सतामिति । 
सुहत्‌ सहका्यकर्ता । मित्रमिति यावत्‌ । सुहृद्भिः श्रवणाद्‌ पदेशेन प्रथमपरम्परायां कृतायां 
द्वितीयां चेद्धगवान्न कुर्यात्तदा मित्रत्वं भज्येतेति ।। १७। 


सुबोधिनी श्रनुवाद-- इस प्रकार के साधनों से भगवत्कथा श्रवण करने की इच्छा के एक 
बार उत्पन्न हो जाने पर वह कभी निवृत्त नहीं होती भ्रौर इसीका निदेश करने के लिये 'बुण्वतां' 
मे वतमान काल के सूचक शत्‌" प्रत्यय का प्रयोग किया गया है- क्योकि यह्‌ श्रवणक्रिया निरन्तर 
वतमान ही रहती है । स्वकथा का श्रथं है, मगवत्स्वरूपात्मक कथा स्वरूपभूत कथा । स्वकथा का 
ग्रथे भगवान्‌ की कथा" करे तो यहां मगवान्‌ की स्वतंत्रता होने से वे श्रोताके हृदय में प्रवेश 
करेयानभी करे, एेसी म्रनिरिचततासे फल की संभावना नहीं रहती, फल मिलेभी,नमभी 
मिले, म्रनिष्ट कौ निवृत्ति मे संशय ही बना रहेगा । तदृपरान्त भगवान्‌ की कथा इस श्रथ से यह 
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भी सूचित होता है फ कथा का स्वयं मे कोई महत्व नहीं । भगवान्‌ से सम्बन्धित होने के कारण 
उसका महत्व है । ग्रतः स्वकथा का प्रथं है स्वरूप-मूत-कथा । यहां कथा का ग्रपना स्वतन्त्र माहा- 
त्म्य होने से भगवान्‌ उस कथा के ्रधीन रहते हए सवके ्रभद्रों का नाश कर देते हैँ । इससे यह 
स्पष्ट होता है कि कथा में ग्रौर भगवान्‌ में कोई मेद नहीं- दोनों एक ही हैँ। 


भगवान्‌ को वशमे करने वाली इस प्रकार की कथाश्रों का बाहुल्य कृष्णावतारमें ही है, 
तदुपरान्त कृष्णावतार मुख्परतः भक्तिपोग के विधानार्थं ही है । यह सूचित करने के लिये यहां 
कृष्णा पद कहा है । निरन्तर उत्पन्न होते रहने वाले जिन पापों की निवृत्ति में ग्न्य साधनोंकी 
प्रपेक्षा नहीं रहती, उन पापों की निवृत्ति भगवत्कथा के केवल श्रवण कीर्तनसेही दहो जाती है। 
गुदहृदय मे ही भगवान्‌ प्रवेश करते ह~ 'पुण्यश्रवण की्तनः' से यही श्रभिप्राय है । श्राय यह है 
क्रि श्रोता तथा वक्ता के दोष युक्त होते हए भी श्रवण-कीतंन कभी दोषयुक्त नहीं होते, पुण्य रूप 
ही रहते हैँ । क्योकि श्रवण-कौतंन भगवान्‌ की तरह ही श्रपहत-पाप्मा पुण्यरूप ही हैँ । श्रवण 
कतेन के होते हुए पाप रहते ही नहीं । सूर्योदय की संभावना से हौ जिस प्रकार ग्नन्धकार की 
निवृत्ति हो जाती है उसी प्रकार श्रवण कीर्तन की संभावना होते ही पाप की निवृत्ति हो 
जाती है । 


बहिःस्थित भगवान्‌ का हृदय के भीतर कां करना श्रसम्भव है। यदि इच्छामात्रसे 
हदय में भी भगवान्‌ पापनिवृत्ति कर दं तो भगवान्‌ ने ही यह पाप-निवृत्ति की है, एेसी प्रतीति न 
होने के कारण भगव भजन में कोईभी परवृत्ति नहीं करेगा, जब तक्र प्रत्यक्ष संभवदहो तब तक 
मरप्रत्य को कल्पना करना उचित नहीं । सर्वत्र श्रन्तस्थित रहने के कारण भगवान्‌ को पाप मिटाने 
मे क्रिसी प्रकार का क्लेश भी नहीं करना पडता । इसलिये हूदय में स्थित्‌ भगवान्‌ ही भगवत्कथा 
श्रवण संभावनामे ही पापों की निवृत्ति करदेतेहैँहृदयमे बोहर के भी कितने ही पदाथ होते 
है । कई पदाथ भ्रन्तःस्थित ही हैँ । इनमे जिन पदार्थो के विस्मरण कौ संभावना हो उनको 
बहि- स्थित समभना- यहां तो भगवान्‌ श्रन्तःस्थित हैँ श्रतः उनके विस्मरण की संभावनाही 
नहीं रौर इसलिये यहां हृदय के भीतर स्थित भगवान्‌ श्रन्तःस्थितः' यह पद कहा है । तदनुसार 
ग्रन्तः स्थित भगवान्‌ पापका नाश कर देते हैँ यह्‌ कथन उचित है । 


यहां म्रभद्र पद से काम, प्रविद्या ग्रौर कमे लिये गये है, पाप नहीं लिया गया- क्योकि 
पापतो श्रवण कीतेन की संभावनामे ही निवृत्त हो चुका होता है । हृदय- स्थित भगवान्‌ 
स्वभक्त के काम, प्रविद्या, कर्मं श्रादिको विशेषरूप से मंथन करके इतना शिथिल बना देते 
कि- जल में विष की तरह इनका पूनः मिलन भ्रागमन नहीं हो सकता ( भ्र्थात्‌ जिस तरह भगवान्‌ 
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निरि क 


ने समुद्र को मथ कर उसको इतना निविष कर दिया कि विषय पुनः समुद्र मे नहीं मिल सकता. 
उसी तरह भगवान्‌ स्वकीय भक्त की प्रविद्यादिको मथ कर एक वार जव दूर कर देते हैँ तव वहः 
फिर कभी भी भक्त में ग्रपनी स्थिति नहीं कर सकते । ) । 


'गुश्रूषो श्रद्‌ धानस्य' इस सोलहवे श्लो से कही गई साधन-परंपरा रूप प्रथम गुखला 
स्वसाध्य ब्र्थात्‌ भक्तपाध्य दै तथा शुण्वतां स्वकथाः दलोफः से कटी -गई कामादि की'^ निवृत्ति रूप 
द्वितीय जुखला भगवत्‌ साध्य है । इन दोनों गु खलाम्रो के सिद्ध होने पर नष्टप्रायेष्वभदरेव्‌- इसः 
लोक से कटी गई तृतीय श्रु खला का सम्बन्ध भक्त से है~ वह भक्त मे होतो है । इस तरह यहां 
पूर्वोक्त तोनों श्लोकों से १६,,१७, १८ से यथाक्रम तीनों श॒खःनायें बतायी मयी है । जब तक काम्‌,“ 
ग्रविद्या तथा क्म शिथिल नहीं होते, तव तक भक्ति फा उदय नहीं होता । ‡ = ` “ 


यहां शंका करते है, कामादि को शिथिल करने मे भगवान्‌ काक्या हेतु है उसके उत्तरम । 
कहते हैँ क~ "सुहृत्सताम्‌" भगवान्‌ सतूपुरुषों के सुह ट है, भ्र्थात्‌ उनके साथ कायुं करते है, सुहृत्‌ 
सहकायर्ता- भगवान्‌ सत्‌ पुरुषों के मित्र है । श्रवणादि के उपदेश. पूर्वै फ़ भगक्दीय सुहृदं दारा । 
प्रथम परम्परा के सिद्ध क्रि जाने पर बुण्वतांस्वकथा से कही .गई द्वितीय परम्परा को यदि भग- 
वान्‌ सिदध पूणं नहींकरतेतोमेत्री भंग का प्रसंग उपस्थित हो जाता है ।१७। | ध 


भ्राभास : धृतेषु कामादिषु यत्स्यात्तदाह-- 
५ | 4 ~ ^ 
भ्राभासाथ- कामादि के शिथिल होने पर जो फल होता है उसे कहते रै 


श्लोक- नष्टप्रायेष्वभ्रेषु नित्यं भागवतसेवया । 
भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिभेवति नेष्ठिको ॥१८।। ` 


इलोकाथ- कामादि प्रभद्र के नष्टप्राय हो जाने पर नित्य ही भगवत्कथा सुननेसे 
भगवद्‌ भक्तों को सेवा ` उनकी कथा से उत्तम इनो भगवान्‌ में स्थिरभक्ति होती है ।।१८॥। 


सुबोधिनो-रष्टभ्रायेष्विति । धुता एव कामादयो न नाशिता इति क्वचिःक्वचित्तेषां सतत्वं 
प्रतीयते । श्रवणे ्राग्रह्‌ इव प्रतिबन्धे क्रो इव सत्स ङ्ग लोभ इवेत्यादि वोधयितु' प्रायग्रहणम्‌ । 
तथाच तेषां प्रतिवन्धक्त्वाभावाद्धगवत्कथाया नित्यं श्रवणम्‌ । भगवद्भक्तःनां च सेवनं च नित्यं 
भवतीत्याह- नित्यमिति । पूवे कथायाः श्रवणमेव । इदानीं देववत्सम्भावनमिति सेवाः । एवं 
कथयां {6यमाणायां भगवति परमप्रेमोत्पद्यत इत्याह-ग ¶तीति । भ्रत्र सर्वत्र भगवच्छब्देन द्ध 
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पर ब्रह्मोच्यते । उत्तमरलोक इति । उत्तमैः इलोक्यत इति, उत्तमा वा रइलोका यस्येति । सद्धिः 
कथया च सहिते भ क्तिर्भवतीत्यथैः । ततश्च जातायामपि भक्तौ सन्तः कथाश्च न त्यज (?) न्त इति 
भावः । महताऽपि बाधकेनाऽचलनं निष्ठा । निष्ठां प्राप्ता नैष्ठिक्री। तदा हि कालाद्य्‌.पद्रवान 
स्फ्‌रिष्यन्तीत्यथेः ।।१८॥ 


सुबोधिनी श्रनुवाद- कामादि शिथिल हो जाते हैँ किन्तु उनका सवैथा नाश नहीं होता । 
कहीं कहीं उनकी सत्ता प्रतोत होतो है । जैसे- भगवत्कथा श्रवण में, भ्राग्रह के रूप मेश्ववणादि में 
विघ्न श्राने पर, क्रोधके रूपमे, सत्संग भ्रादिमे, लोभके रूपमे, इस तरह श्रमुक रूप मे कामादि 
सत्ता की प्रतीति का नि्देहा करने के लिये नष्टप्रायेषु में प्रायः शब्द कहा है । यहां ये ्राग्रह क्रोध 
लोभ में भ्रादि स्वरूप से लौक्रिक कामादि रूप नहीं है तथापि उनमें भगवद्‌ सम्बन्धी कामादि की 
प्रतीति मात्र होती है श्रौर उसी का निर्देश सुबो० ने "इव" शब्द से क्रिया है । यहां “इव इलोकस्थ 
प्रायः का तात्पर्यार्थं रूप है । इसलिये यहां भगत्सम्बन्धी ये कामादि विघ्नरूप नहीं होने के कारण 
कथा का श्रवण नित्य होता है ग्रौर भगवद्‌ भक्तों का तथा उनके उपदेश का सेवन भी निरन्तर 
होता रहता है इसी का निदंश यहां नित्यं पद से किया गयाहै। इससे पूवे तो कथाका श्रवण 
मात्र किया जाता था छिन्त संप्रति श्रोता मात्र श्रवण ही नहीं करता किन्तु भगवत्कथा का भगवद्‌ 
भक्तों का तथा उनके उपदेश का देवता की तरह समादर भी करताहै। यहांसेवा पद का 
यही तात्पयं है । इस तरह भगवत्कथा करते रहने से भगवान्‌ के प्रति (उत्तरोत्तर) परम प्रम 
उत्पन्न होता है । भ्र्थात्‌ भगवान्‌ में नैष्ठिकी भक्ति होती है। यहां सवेत्र भगवान्‌ शब्द से शुद्ध 
परब्रह्म लिये गये हँ । भगवान्‌ उत्तम इलोक हैँ उत्तमैःरलोक्यते, उत्तम पुरुष भगवान्‌ की स्तुति 
करते हँ । इसलिये उनकी संगति करने से, स्तुति श्रवण कालाभ मिलताहै । परिणामतः 
भक्तिभाव में श्रभिवृद्धि होती है । भगवान्‌ उत्तम कोतिवाले हैँ उतमा इलो का यस्येति- इस प्रकार 
विग्रह करने से यह भ्रथं निकलता है कि केवल भगवान्‌ में ही भक्ति नहीं होती, किन्तु सत्पुरुषो 
ग्रौर कथा सहित भगवान्‌ में भक्ति होती है इस तरह भक्ति उत्पन्न होने पर भक्तजन सत्पुरुषो 
का.एवं कथा का त्याग कभी नहीं करते । महान्‌ विघ्न भ्राने पर भी स्थिर रहने का नाम निष्ठा 
है । इस प्रकार की निष्ठा को प्राप्त नैष्ठिकी भक्ति जब उत्पन्न होती है तब भक्त को काल, कमं 
स्वभाव श्रादि से उत्पन्न उपद्रवो की स्फ़ूति लेश मात्र भी नहीं होती - एेसा तात्पये है ।।१६॥। 


ग्राभासः-- एतावत्पयेन्तं पुरुषप्रयत्नः । भ्र्रिमं स्वयमेव भवतीत्याहत देति त्रिभिः- 


श्राभासाथं- यहां तकर इतना प्रयत्न पुरुष को करना पडता है इससे प्रागे जो कु घटित 
होतादहै वहस्वयंहीहोजाताहै ग्रौर इसी का निरूपण तीन श्लोकों से करते हँ - 


1, 
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श्लोकः-- तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये 
[-- एतरनाविद्ध स्थितं सत्वे प्रसीदति ।१६।। 


लोकार्थं - तव रजोगुण तथा तमोगुण के धमं जो काम-लोभ ग्रादि हँ उनसे भ्रनाविद्ध 
चित्त, सत्व में स्थित होता हुश्रा प्रसन्न हो जाता हैँ ।। १९॥ 


सुबोधिनी-- तदा तु चित्तस्य स्वरूपं नश्यति । त्रिगुणात्मकं हि तत्‌ । तथाच स्वस्वकायं 
गुणाः कुवेन्त्येव । तथाच तद्धदयं कदाचिदपि भगवदासनं न भवति । यदा पुना रजस्तमसोः 
काररभूतयोः सत्त्वता भवति । यथा स्पशेमणिस्पशं ताम्रलोहयोः सवर्णता भवति । तथाच 
त्रिभिनि्मितं पात्रं सर्वं सुवणं भवति । तथा भक्तया स्पृष्टं चित्तं सर्व सत्त्वं भवति । रजस्तमोभावाः 
कामक्रोधादयः कामलोभादयस्च मिश्रसतत्वभावादचकारान्मिश्रा भ्रन्येऽपि भावास्ते तटस्थतया 
निर्दिष्टाः । ये च प्रसिद्धा मोहादयस्तान्सर्वान्गतगरृहानिव निदिशति। श्रत एवन प्रथमाद्धं 
क्रियासम्बन्धः । ननु ते श्रागन्तुकत्वं प्राप्ता श्रपि पूर्वं वासनया कथं चित्तेन न सम्बध्यन्ते ? इत्यत 
ग्राह--चेतइति । एते हि सूत्ररूपा मूलगणसूचिव्यतिरेकेण न वेधनसमर्थाः । श्रत एतैरनाविद्धं चित्तं 
स्थितं भवति । तदा लयावस्थां प्राप्नुवदपि चित्तं निरन्तरोत्पन्नभक्तवनुरोषेन तस्याः स्थानभूत-- 
सत्वनिमित्तं भगवदावेशेन प्रसीदति । प्रसादो हि तेन कायकत णां सर्वकायैसिद्धिहेतुः प्रकाश- 
विशेषः ।। १९ ॥ 


सुबोधिनी श्रनुवाद--चित्त का स्वरूप त्रिगुणात्मक है । भगवद्भक्ति से चित्त के इस स्व- 
रूप की निवृत्ति हो जाती है । चित्त का त्रिगुणात्मक स्वरूप नष्ट हो जाता है । जब तक चित्तमे 
सत्त्व, रज भ्रौर तम गुण रहते हैँ तब तक ये गुण श्रपना श्रपना काय करते रहते हैँ रौर तब तक 
हदय भगवान्‌ के योग्य श्रासन नहीं बनता । चित्त में स्थित काम, लोभके कारणभूत रजोगुण तथा 
तमोगुण जब पुनः सत्त्वरूपता मे परिणत हो जाते हैँ तब भगवान्‌ हृदय को श्रपना भ्रासन बनाते हैः 
जिस तरह स्पशेमणि के स्पशंसेताम्र, लोह तथा स्वर्ण का पात्र, केवल स्वर्णमय वन जातादहै 
उसी तरह भक्ति के स्पशे मात्र से त्रिगुणात्मक चित्त संपूर्णतया सत्व रूप हो जाता है । चित्त जब 
भक्ति के स्पशे से केवल सत्वमय बन जाता है तव रजोगण के तथा तमोगुण के जो काम-क्रोधादि 
तथा काम नोभादि भाव हैँ तथा जो सत्त्व मिधित भाव रहै, इसी तरह यहां चकारसे ग्रहण भिये 
गये भ्रन्य प्रकारकेभौ जो मिश्र भावदहैँ ग्रौर जिनका तट्स्थरूपसे निदेशक्रिया गयादहै वे सभी 
निवृत्त हो जाते हैँ । रजोगुण तथा तमोगुण के जो सर्वविदित मोहादिभाव हैँ उनकी सत्ता नष्ट हो 
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जाती है । भक्ति के स्पद से रजोगु तथा तमोगुणा रूप गृह के नष्ट हो जाने पर इनके मोह ्रादि 
ध्म, घरबार विनाकेहो जति हैँ मोहादि के निवास स्थान रजोगुण तथा तमोगुण ही जब नहीं 
रहते तो फिर घर विना ये मोहादि कहा रहंगे ? प्र्थात्‌ “ न भवन्ति ” नहीं रहेगे -भ्रौर इसी से 


इलोक के पूर्वाधं मे भवन्ति क्रिया का सस्बस्थ नहीं है “ श्रतएव न प्रथमाद्धं क्रि यासम्बन्धः ।'" 


यहां यह शंकरा होती है ङि काम, क्रोध, लोभ, मोह श्रादिग्रागन्तुक धर्मं होते हुए भी पूवे 
कौ वासना के विद्यमान होने के कारण चित से पूनः सम्बद्ध क्थों नहीं हो सकते ? इसके समाधान 
मे कहते हैँ फर “चेत एते रनाविद्धम्‌ ८ ये काम क्रोध श्रादि सूत्र रूप हैँ तथा मूलभूत रजोगु तमो- 
गुण सुई रूप हैँ । मुल गणभूत सूची कै विना सूत्र काम क्रोध श्रादि चित्त वेधन करने मे असमथ 
हे अर्थात्‌ चित्त से पुनः सम्बन्ध नहीं कर सक्ते । इन भावों से श्रनाविद्ध चित्त स्थित हो जाता है । 
तब लयावस्था क्रो प्राप्त होते हृए भो उस चित्त मे निरन्तर उत्पन्न होने अली भक्ति के श्रनुरोध 
से भक्ति के स्थानभूत सत्त्व के लिये भगवान्‌ का भ्रावेश होता है श्रौर इस श्रावेश से चित्त प्रसन्न 
रहता है । एसे प्रसाद से सम्पन्न चित्त द्वारा कायं करने वालों को उनकी कायेसिदधिमेदहेतु मूत 
प्रकाश विशेष की प्राप्ति होती है । प्रसाद बह प्रका विशेष है जो प्रसाद से युक्त जीवों की कायं 
सिद्धि मे हेतु बनता है ।।१६।। (१) 


श्राभासः-- तेन यज्जातं तदाह- 
श्राभासाथ- चित्तप्रसाद से जो फल मिलता है उसे कहते है । 
श्लोकः- एवं प्रसन्नमनसो भगट्दक्तियोगतः । 
भगवत्तत्वविज्ञानं मुक्तस द्धस्य जायते ।। २० ।। 


` इलोका्थे-- इस प्रकार प्रसन्न मन वाले मुक्त संग को भगवद्‌ भक्तिके योगसे भगवान्‌ 
का तत्तव प्र्थात्‌ करामलक्रवत्‌ ज्ञान हो जाता दहै ।।। २० ॥ 


सुबोधिनी-- एवमिति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण स्थिरसाधनपरम्परया प्रसन्नं मनो यस्य 
मनसः सत्त्वात्भकत्वे “ सत्वात्सङ्ञायते ज्ञानमि'' ति सवेवस्तूनां तत्वज्ञानं भवति । न तु भगवत्स्व- 
रूपनज्ञानम्‌ तस्य गुणातीतत्वेन गृ णका्येगम्यत्वाभावात्‌ । ग्रत श्राह- भगव{दुक्तियोगत इति । भ्रन्तः 
करण प्रसादो भक्तथथेमेव्‌तु मगवज्जञानम्‌ । ““ भक्तये मामभिजानाती ” ति वाक्यात्‌ । 


(१) श्री श्रानन्दीलालजी का भ्रमूक भाग यहां नहीं लिया गया है । 





हीनाधिकार द्वितीय श्रध्याय हिन्दी ग्रनुवाद सहित | ११५ 





„> >> ~क) ~> > >>> - >) >>) ॐ > ~र रो रो) > - >> ~यो ~र ॐ» "> > दोः >>> य ॐ >> "यो रो > दो ॐ र -@ो> छ 


तत््वपदे नयावानि व्याद्य्थः परिगृहीतः । विपदेन करतलामलकन्ञानवज्ज्ञानविशेषो विवक्षितः । मत्र 
संन्यासोऽप्य ्त्वे नापेक्ष्यत इत्याहमुक्त-सद्धस्येति । ग्रन्तवं दिःस ङ्धनिवृत्तिः । “विषयाविष्टचित्तानां 
विष्ण्वावेशस्तु दूरत" इति न्यायेन परित्यागव्पतिरेकेण न भगवदावेशः । ्रतो न साक्षात्कार इति 
संन्यासस्य कारणत्वम्‌ ।। २०॥ 


सुबोधिनी श्रनुवाद-- पूर्वोक्त प्रकार के श्रनुसार स्थिर साधनों की परम्परा से प्रसन्न हो 

गया है मन जिसका - एवं प्रसन्नमनसः - मन जव सत्त्वात्मक बन जाता है तव सवे वस्तुग्रों का 

तत्व ज्ञान हो जाता है - सत््वात्‌सं जायतेज्ञानम्‌ - किन्तु भगवद्‌ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता क्योकि 

रम भगवान्‌ गुणातीत हैँ श्रतः सत्वगुण का कायं जो ज्ञान है उसमे भगवान्‌ गम्य नहीं ह। इसी लिये 


५ 
९ यहां भगवद्‌-भक्ति-योगतः यह कहा गया है । भ्र॑तः करण कौ प्रसन्नता भक्ति से होती हैग्रौर 
श भवितिसे ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है - भक्त्यामामभिजानाति - वाक्यका यही ग्रमिप्राय 
4 |< है कि भगवान्‌ का स्वरूप जैसा है ग्रौर जितना है उसका ज्ञान भक्तिसेही संभवटहै । गीताके 


“'यावान्‌ यरचास्मि तत्त्वतः'' से जो बात कटो गई है वही प्रस्तुत इलोक के तत्त्व पद से स्पष्टकौ 
गदर है । विज्ञान मे वि- पद उस ज्ञान-विशेष के लिये प्रयुक्त हु्रा है जिसके द्वारा “करामलकवत्‌ 
ज्ञान” के समान ही ज्ञान की निष्पत्ति हो जाये । भगवत्स्वरूप के ज्ञानमें संन्यासभी बप्रंशरूपमें 
श्रपेक्षित है इसी प्रभिप्राय से इलोक मे^मुक्तसंग एेसा कटा है । उसे ही यह ज्ञान होता है जो भीतर 
तथा बाहर “'संग'" से विषयों से मुक्त है - विषयो से श्राविष्ट चित्त वाले से भगवान विष्ण, का 
प्रावेा वहत दुर रहता है इस न्याय के भ्रनुसार विषधों के परित्याग के विना संन्यासके विना 
भगवड्‌ श्रावेश नहीं होता ्रौर भगवर्‌ भ्रावेश के विना भगवत्साक्षात्कार नहीं होता । इसीलिये 
भगवत्‌साक्षात्कार में संन्यास कारण माना गयाहै। 


श्राभासः-- एवं विज्ञाने जाते यत्फलं तदाह- 
श्राभासा्थः-- इस प्रकार भगवान्‌ का सर्वथा ज्ञान होने पर जो फल होता है वह कहते हँ 


श्लोकः- भिद्यते हृदयग्रन्थिश््िद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि हृष्ट एवाऽऽत्मनी श्वरे ।\२१।। 


इलोकार्थ-- ईदवर ही मेरी श्रात्मा है, एसा भ्रनुभव करने वाले के हृदय की ग्रन्थिका 
मेदन हो जाता है, सभी संशयो का छेदन हो जाता है श्रौर उसके कर्मो का भीक्षयदहौ जाता हे । 


५ 
सुबोधिनी- भित इति । चिदचिपरन्थिरविद्याकार्थम्‌ । तज्ज्ञानेन निवर्ते । “यस्मिन्‌ 
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ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतो" ति सवेवस्तूनां याथाथ्येज्ाने सर्वे सन्देहा निवतंन्ते | मिथ्याज्ञानसलि- 
लावसिक्तायामात्मभूमौ कमेबीजं प्ररोहति, न तु तत््वज्ञाननिदाघनिष्पीतसलिलतयोषरायामिति कर्मा- 
ण्यपि क्षोयम्ते । एतत्सवं न येन केनाऽपि प्रकारेण जातज्ञानकारयं, किन्तु ब्रह्मात्मैक्पानुभवकयमित्याह-- 
दृष्ट एवेति । प्रात्मत्वेन भगवदनुभवे । नाऽन्यथेत््येवकाराथेः । म्रात्मनो ह्यनीडवरत्वेन जाताःपदार्था 
1 ई्वरतवन निवर्तन्ते # म्रन्यस्येशव रत्वे ज्ञातेऽपि, न ह्यन्यस्येइवरत्वाज्ञानं स्वस्य सं सारहेतुभेवति ।।२१।। 


सुबोधिनी श्रनुवाद-- चिद्‌ ग्रौर भ्रचिद्‌ ग्रंथियां श्रविद्यासे होती दै । इसकी निवृत्ति 
भगवद्‌ ज्ञान से हो जाती दै । यस्मिन्‌ ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवति - इसके प्रनुपार भगवान्‌के जान 
लेने पर यह सभी वस्तु यथाथ रूपसे ज्ञात हो जाती है । जव सभी पदार्थोका यथाथे ज्ञान हौ 
जाता है तब स्वं सदेह निवृत्त हौ जाते हैँ श्रौर कमं बीजों का पुनः प्ररोह नहीं होता । मिधूया 
ज्ञान रूपी जल से सिचित ्रात्म-भूमि । (स्ंतःकरण) मेँ कर्मबीज श्रकुरित होता दहै, उगता है। 
ग्र्थात्‌ कर्मो का नाश नहीं होता । ग्रौर जब ज्ञान रूपी धूप से जिसका जल निःशेष रूप से सुखा 
दिया गया है एसे ऊषर-मूमि-रूप भ्र॑तःकरणा में कमं बीजों का प्ररोहण नहीं होता, कमं बीज नष्ट 
हो जाते हैँ । यह सब कुछ सामान्य ज्ञान से एेसे वैसे उपाजित ज्ञान से, नहीं हौ सकता किन्तु ब्रह्म 
मेरी श्रात्मा है इस प्रकार के एेक्यानुभव से सिद्ध होता है श्रौर यही बात ““ दुष्टएवात्मनीरवरे '* 
इस पंक्ति से कटी गई है। भगनान्‌ ही मेरी श्रात्मा है । एेसा भ्रचुभव होने परदही इस प्रकारकी 
सिद्धि प्राप्त होती ह ग्रन्यथा नहीं ही -ग्रौर इसी श्रभिप्रायसे इलोक में निरचयात्मक “ एव 
का प्रयोग किया गया है । यहां यह्‌ कहा जा सक्ता है-जिस तरह विद्या से, श्रविद्या का उपमरदे 
होता है, उसी तरह श्रविद्यासे विद्याका भी उपमदं हो सकता है । एेसी ्राशंका में यह कथन है 
कि ब्रह्मही मेरी श्रात्माहै-एेसान सममने पर एेश्वय श्रादि भगवद्‌ धमे तिरोहित हो जतिः 
तव ्रविद्यासे बंध श्रौर विपरीत ज्ञान होते हैँ । ““ ब्रह्म मेरी श्रात्माहै" एेसा भ्रनुभव होने पर 
एेडवर्य श्रादि धमे प्रकट होते हैँ तथा बंध ग्रौर विपरीत ज्ञान निवृत्त हो,जाते हैँ । ईडवर मेरी ्रात्मा 
है -एेसा न मानने पर उत्पन्न हुई चिर-ग्रचिट ग्रंथि रहती है तथा भगवान्‌ को श्रात्मा मानने पर 
यह ग्रधि निवृत्त हो जाती है । देहेन्द्रि श्रादि को श्रात्मा मानलेने पर यह भी भ्रात्मग्रथि नहीं 
मिटती । यदि देहेन्द्िय श्रादि मं ईश्वरत्व का ज्ञान नहीं होता तो भो उससे श्रात्माको संसार कौ 
प्राप्ति नहीं होती क्योकि उसे यह ज्ञानहोचृ्ादहै कि“ श्रात्माही भगवान्‌ ” है। 


ग्राभास-- एवं सवप्रकृरणार्थं निरूप्य कुत्र पुरुषप्रयत्नः प्थवसित इति सन्देहे प्रयत्नविष- 
यमाह्‌-- 


ग्राभास्थं-- इस तरह सव प्रकरणाके श्रथेका निरूप करके - ^ पुरुष-प्रयत्न पय- 
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&@ 





वसान कहां होता है'" ? यह्‌ संदेह होने पर प्रयत्न विषय में कहते ह 


श्लोक-~ गश्रतो वं कवयो नित्यं भाक्त परमया मुदा । 
वासुदेवे भगवति कूवेन्त्यात्मप्रसादनीम्‌ ।! २२ ।। 


इलोकाथे- इसलिये शब्द के तात्पयै को जानने वाले कविलोग परम-हषे के साथ श्रन्तः 
करण को प्रसन्न करने वाली भगवान्‌ वायुदेव की भक्ति करते हँ ।। २२॥ 


सुबोधिनी-श्रतो वे कवय इति । रुद्धसत्त्वात्मके श्रन्तःकरणो प्राविभूते भगवति परमप्रेम 
कतेव्यमिति प्रयत्ननिष्करषैः । तेन भगवत्प्रसाद: श्रन्त.करणे भगवत्साक्षात्कारो वेति फलम्‌ । वँ 
निश्चयेन । स्वस्यैवं निश्चयः । कवयः शब्दताःपर्याभिन्ञाः । शब्दबलविवेकादेवमथप्रत्यय इति भावः । 
साधनस्य सुखात्मकत्वादपि सदा भक्ति कुवन्ति । क्षणे क्षणे (?) प्रतिक्षणं भगवदाविभेविन परमा 
मृ्योत्पद्यते । विषयस्तु सत्त्वगुणाऽऽविर्भूतः । भक्तिश्च ज्ञानजनिका प्रयत्नश्च भक्तौ साधनत्वेनेति 
शब्दवलविवेकदचेति प्रथमाधिकारः ।।२२।) 


सुबोधिनी भ्रनुवाद-गुद्ध सत्वात्मक प्रतः करणा में श्राविर्भूत भगवान्‌ में परमप्रेम 
करना चाहिये ग्रौर इसी मे पुरुष प्रयत्न का पयंवसान है । इससे भगवत्प्रसाद प्रथवा भ्रंतःकरण में 
भगवत्साक्षात्कार रूप फल मिलता है । "वै" का ग्रथ है निश्चयपूवफ-सूत को इस बात का निश्चय 


है । 


कवयः'~ प्रर्थात्‌ शब्द के तात्पयं को जानने वाले कविलोग जिन्हं शब्द-बल-विचारसे ही 
उपर्युक्त प्रथ का ज्ञान है । शब्द तात्पथं के ज्ञाता को ही शब्द-बल-विवेक से इस प्रकारकेश्रथैका 
निश्चय होता है । इतना ही नहीं भक्ति के साधन सुखलूप हैँ, ज्ञान ग्रौर कर्मं के साधनों की तरह 
क्लेशप्रद नहीं हँ इसलिये भी कविलोग सदा भक्ति करते है म्र्थात्‌ क्षण-क्षण मे भक्तिकरते हैं 
ग्रोर इस तरह प्रतिक्षण मगवान्‌ के प्राविर्भाव से परम हष उत्पन्न होता है । सत्वगुण से ्राविर्भूत 
सत्वमूति भगवान्‌ यहां भक्ति के विषय हैँ । भक्ति ज्ञान की जननी है, शब्द बल का विचार तथा 
पुरुष-प्रयत्न भक्ति मे साधनरूप हौ । इस सब में सम्पन्न व्यक्ति का भक्तिमेंप्रथनाधिकार माना 
जाता हं ।।२२।। 


भ्राभास : तत्र विषये यन्देहः--रोऽयं नियमः सत्त्वमूतविव भक्तिः कतंव्येति । रजस्तमो- 
मूर्तावपि भक्ति रणं ब्रह्मत्वाज्ज्ञानसाधकम्‌ । तथाच विष्णुभक्ति वच्छिवादिभक्तिरपि ज्ञानसाधिका । 
ब्रह्मरणस्तुल्यत्वादित्याश क्कच तत्र निर्धारमाह पञ्चभिः सतत्वमित्यादिभिः- 
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ग्राभासाथं- पूर्वश्लो फ़ “प्रतो वै कवयोनित्यम' में, सत्वमूति भगवान्‌ को भक्ति का विषय 
कहा है । यहां संदेह होता है फ़ सत्वगुण सूति भगवान्‌ की हौ भक्ति करनी चाहिये- यह क्था 
कोई नियम है ? रजोगुणा सूति ब्रह्मा मेँ तथा तमोगुण मूति शिवमें भी भक्ति करनेसे ~ इनकी 
बरह्मरूपता के कारण ज्ञान सिद्ध होता है। तदनुसार विष्ण भक्तिकी तरह दिव भक्तिभीज्ञान 
की साधिका है । क्योकि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों मेही ब्रह्म की तुल्य रूपतादै। एेसी 
ग्राशं का मे यहां “ सव रजस्तम " इत्यादि पांच इलोकों से निणौय देतेहे। 


श्लोक- सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेगु रास्तेय क्तः परः पुरष एक इहाऽस्य धत्ते । 
स्थित्यादये हरि विरञ्चिह्रेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोनं रां स्युः ।२३।। 


इलोकाथं- सत्त्व, रज श्रौर तम ये प्रकृति के गण हैँ । इनसे युक्त एक परब्रह्म - परपुरुष 
ही यहां जगत की स्थिति, उत्पत्ति श्रौर संहार के लिये हरि ब्रह्याग्रौर शिव नाम संज्ञा-धारण 
करता है किन्तु उनमें मनुष्यों को शुभ फल सत्त्वगुण मूति विष्टु हरि से ही प्राप्त होता है ।।२३॥ 


सुबोधिनी- ब्रह्मणोऽपि, विशेषत्वाभावेऽप्युपाधिवेदिष्टयंन फलविषयम्‌ । न तु 
चैतन्यस्वरूपं भिद्यते केषाचिद्रेष्णवानां मत इव । तेऽपि गृणा न ब्रह्मणः । तथा सत्युञ्चावचगुण- 
जनकत्वेन स्वरूपमपि विलक्षणं स्यात्‌ । का्येवशात्तथाभ्पेक्षायां न दोषः । एकस्यैव स्नानभोजनान्तः 
पुरकार्यदज्ञेनात्‌ । ननु पुरुषस्त्रिगुणः । तस्मादगुणप्रेरणया तत्तत्का्यैकरणं सम्भवति । प्रकृतेऽपि 
तथा चेगु ईणान्तरपरम्परया भ्रनवस्था स्यात्‌ । तथाच क्वचित्सहजो गुणसम्बन्धो वक्तव्यः । तथा 
सति स्वरूपमपि भिद्यतेति चेत्‌ ? भ्रत्रहि बहवो वादिनः परृथक्पृथङ निरूपयन्ति । साङ्कचास्तु 
नित्यसम्बन्धं प्रकृतेराहुः । भ्रन्ये तु नास्त्येव सम्बन्धः । भ्रमादेव प्रतीयत इत्याहुः । मागवतसिद्धान्ते 
तु भगवति सहजं कतं त्वम्‌ । तत्र॒ किचिदरूपंप्रकृतिपुरुषविभेदेन द्विरूपत्वमापद्यते । तथा भौतिक- 
निर्माणे भूतपिक्षा, न भूतनिर्माणो, तथा प्राकृतनिर्माणे करणत्वेन प्रकृत्यपेक्षा । नैतावता स्वरूपे 
भेदा दोषा वा सम्भवन्तीत्ये फ़ एव पुरुषः । भ्रस्य जगतउत्पत्तिस्थितप्रलयार्थं गृणत्रयमाददानः पर 
एव पुरुषो ब्रह्मभूतः--हरिविरञ्चिहरेति--““सविन्द्रो विभाषेकवःदूबति"' इति न्यायेन संज्ञात्रयं 
धत्ते । सुपां सुलुगिति लुग्वा । इतिशब्यो वा द्रद्धान्ते श्रूयमाणः सर्व॑त्राऽपि सम्बध्यते। संज्ञायाः 
स्वरूपमात्रत्वान्न प्रत्ययोत्पत्तिः । यथा देवदत्तेतिसंज्ञा । इतिशब्दः प्रकारा्थश्च । तेन श्रन्या श्रपि 
संज्ञा एकस्य बह्वयः सन्तीत्यथः । तथाचेते गुणा कार्यार्थं करत्वेन गृहीता श्रपि निरन्तरग्रहणा- 
दुपाधिरूपा जाताः । तेन यद्धजनं तदुपाधावेव पयेवसितम्भवतीति सत्त्वोपाधिरेव सेव्य इत्यभिप्राये- 
णाऽऽह -भ्रेयां कीति । तत्रैवं निर्णयः । सेवकः सेव्यं यादशरूपं प्यति, स्वस्याऽपि तादशं रूपं 
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सम्पादयति । साधनानि च तानति यद्यप्यपहतपाप्मानं भगवन्तमन्यथाकतं न शक्नुवन्ति, तथापि 
जीवमन्यथा कुवेन्त्येव । ततदच यादृशेन रूपेण साधनेन वा नाऽन्यथाभावस्ताद्शरूपवानेवेश्वरः 
सेव्यः । नाशशङ्काऽभावात्‌ । यदि पुनः सेवकस्य बुद्धिर्नोपाधिपर्यवसायिनी तत्र यत्र क्वचित्सेवायामेपि 
न काचिच्चिन्ता । यथा ब्रह्मविदः । “तं यथा ययोपासत'' इत्यत्र तथा निर्णयात्‌ । श्रेयांसि 
शुभफलानि । तत्र भजनीयरूपेषु । खल्विति सम्मतिः । सोपपत्तिका सा निरूपिता । सत्त्वतनोरिति 


तनुशब्दादुदृढोपाधित्वमुक्तम्‌ । नृणां साधारणजजीवानाम्‌ । नियतानां तु तेन॒ सहोपाधिरिंति सर्व 
सुस्थम्‌ ।२३।। 





सुबोधिनी श्रनुवाद-यहां उक्त संदेह उचित नहीं है । इसको स्पष्ट करने के लिये यहां श्री- 
सुबोधिनी में-“ब्रह्मणोऽपि” में “श्रपि"' शब्द कहा है । ब्रह्य मे गुण विशेष का ग्रभाव होने पर भी 
गुणरूपं उपाधि कौ विशेषता के कारणा फल मँ विशेषता वैशिष्ट्य रहती है । भ्र्थात्‌ विष्णु, ब्रह्मा 
भ्रोर शिव यद्यपि समान रूप से परब्रह्म हैँ तथापि सत्त्व, रज तथा तम की उपाधि से युक्त होने के 
कारण फल मे विशेषता है । ये देवता गुणों के श्रंगभरत नहीं हैँ तथापि गुणोंसे युक्त होने के 
कारण उन उन गुणों की उपाधि वाले देवताभ्रों की सेवा पूजासे फलमे तारतम्य होता है। 
भ्रमूकं माध्व वैष्णवों के मत की तरह यहां चैतन्य-स्वरूप भिन्न नहीं है, (१) भ्र्थात्‌ माध्व वैष्णव 
मत में ब्रह्मा तथा शिव में जीवत्व मानते हैँ किन्तु यहां जीवत्व नहीं माना गया । 


सत्त्व, रज तमये गुण परब्रह्म के नहीं है-यदिये गुर ब्रह्य के माने जायें तो ऊंचे नीचे 

गुणो को उत्पन्न करने के कारण ब्रह्म का स्वरूप भी विलक्षण हो जायेगा । यदि काथैवश वंह 
इन गुणो को धारण करता है तो कोई दोष नहीं-ग्राता जैसे एकं ही व्यक्ति स्नान, भोजन, श्रं पुर 
का कार्यं करता है तो भी उसमें भिन्नता नहीं भ्राती, उसी तरह इन गणो को किसी कार्यं के लिये 
धारण करने से ब्रह्म में कोई वैलक्षण्य नहीं भ्राता 1 यहां चैतन्यस्वरूप को भिन्न पृथक्‌ मानने 
वाले रांकराकरतेहँकिशरीर में रहने वाला पुरुष त्रिगुणः से युक्त है, इसलिये इन गुरो की 
प्रेरणा के ्नुसार उन उन कार्यो को करना सं भवः है 1 इसके उत्तर में यह कथन है कि यदि यह्‌ 
मान लिया जावे, तो इन गुणो को प्रेरणा देने वाले श्रन्य गुण भी मानने पडगे श्रौर फिर इन 
प्न्य गुणों को प्रेरणा देने वाले भ्रन्य गुणों को मानने पडंगे एेषी श्रवस्था मे श्रनवस्था दोष 
उपस्थित हो जायेगा । इसलिये यह तो कहना ही होगा कि कहीं सहजगुणों का सम्बन्ध है। यदि 
सहज गुणों का सम्बन्ध मानले तो फिर स्वरूप भी भिन्न हो जायेगा ग्र्थात्‌ एक तरफ 





(१) भ्रमुक वं ष्णवाचार्यो के मतानुसार चैतन्य स्वरूप भिन्न है यहां पर भिन्नता नहीं मानी जाती । 
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सहज गुणों का सम्बन्ध तथा दूसरी तरफ निगु ण स्वरूप- ये दोनो पृथक्‌ पृथक्‌ हो जायेगे-इस शंका 
के उत्तर मे, यहां यह जान लेना चाहिये कि इस विषय में बहुत से वादियों ने श्रपने ग्रपने मतका 
भिन्न भिन्न रूप से प्रतिपादन करिया है । सांख्य मतानुयायी प्रकृति का परुष से नित्य॒ सम्बन्ध 
मानते है । प्रकृति त्रिगुणात्मिक्रा है ्रतः पुरुष निर्गुण हो हौ नहीं सकता । परुष में कतव्य भ्रादि 
धर्म, प्रकृति के सम्बन्ध से प्रतीत होते हैँ । वस्तुतः पुरुष में कर्तव्य नहीं है इसी पुरुष को सांख्य- 
मतानुयायी ईश्वर मानते है । पांतजल ग्रौर मायावादी कहते हँ कि प्रकृति का पुरुष से सम्बन्ध ह 
ही नहीं । प्रकृति का सम्बन्ध काम से प्रतीत होता है। इस श्रांत प्रतीति सेहीब्रह्ममें कतव्य 
ग्रादिका श्रारोप क्रिया जातादहै। 


भागवत सिद्धांत है कि प्रकृति सम्बन्ध विना ही भगवान्‌ मेँ सहज कतव्य है । इसी शुद्ध 
ब्रह्मा से कुछ न्यून, इसी का रूप श्रक्षर ब्रह्म है प्रौर यह भ्रक्षर-ब्रह्य ही प्रकृति पुरुष विभेद से 
विरूपता को प्राप्र होता है । जैसे मौलिक शरीर के निर्माण में पंचमहाभूत श्रपेक्षित होते है, किन्तु 
पंचमहाभूत के निर्माण में पंचमहाभूत की श्रपेक्षा नहीं होती, वैसे ही प्राकृत जगत्‌ के निर्माणमें 
कारणा रूप से प्रकृति की श्रपेश्षा है- किन्तु प्रकृति के निर्माण मे स्वथं प्रकृति कभी कारणरूप 
नहीं होती ग्नौर इसी से स्वरूप मे मेद की तथा दोनो कौ सम्भावना ही नहींहै। इस जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के लिये तीनों गुणों को ग्रहण करने वाला परपुरुष एक ब्रह्म ही है । 
जैसे एक ही इन्द्र समास, समाहार दन्द ग्रौर इतरेतर द्रन्द्र कहा जाताहै उसी तरह वह्‌ एक परः 
पुरुष ब्रह्म ही विष्णु-ब्रह्मा तथा शिव तीनों नाम धारण करता है । इसी का निदंश यहां 'हरिविर- 
चिहरेति संज्ञा' से किया गया दै । हरि-विरंचि-हर' यहां समाहार दहै श्रौर “सुपांसुलुग्‌ 
इतिलुक्‌' सूत्र के प्रनुसारस्सुःकालोपहो गयाहै प्रथवा दवन समास के भ्रन्तमेंभ्राने वाले इति 
ब्द का सर्वत्र सम्बन्ध होता है (हरीति, विरंचीति, हरेति- इस तरह इति शब्द यहां प्रत्येक संज्ञा 
के साथ सम्बन्धित है ।) यहां प्रत्येक संज्ञा (नाम) स्वरूप मात्र का परिचय कराती है इसलिये 
व्याकरण के नियमानुसार भ्रथैवत्व न होने से !हरिविरंचि हरेति" में प्रत्यय नहीं लगाया गया जसे 
देवदत्तेति- संज्ञा कहौ जाती है । यहां इति शब्द प्रकाराथे भी है इसलिये यहां एक ही ब्रह्य कौ- 
इन तीनों संजञाम्रों के श्रतिरिक्त प्रन्य भी बहुत सी संज्ञाय हैँ । यहां इति शब्द से यह भी सूचित 
कियागयाहै। | | 


ब्रह्य ने यद्यपि सत्व, रज, तम इन गुणो को घट निर्माणमे दण्ड की तरह साधनरूपसे 
करण से ग्रहण किये हैँ तथापि निरन्तर ग्रहण करनेसेयेही गृण उसके उपाधिरूपहो गयेदह। 
मर्थात्‌ यही ब्रह्म, सत्व गुणोपाधिक विष्टु, रजोगुणोपाधिक ब्रह्मा तथां तमोगुणोपाधिक शिव 
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कहा जाने लगा । तदनुसार जिस उपाधि विरिष्ट देवता का भजन करने मे अ्रयेगा उस देवता की 
उपाधि विशेष में ही भजन का पयैवसान होगा । इसीलिये सत्वगुणोपाधि विष्णु हीसेव्यरहै, इस 
तरह यहां कहा गया है- “श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोनं णां स्युः" । 


वहां निर्णीय इस प्रकार है कि सेवक के सेव्य जिस रूप को देखता है ग्रपने लिये भी उसी 
रूप का सम्पादन करता है, भर्थात्‌ विष्णु की भक्ति करने वाले का रूप विष्णु के गृणानुरूप होगा, 
इसी तरह ब्रह्मा श्रथवा शिव की भक्ति करने वाले का रूप ब्रह्मा प्रथवा शिव के गणानुरूप होगा । 
भगवान्‌ श्रपहत-पाप्मा है इसलिये जीव द्वारा प्राचरित ये भजनादि साधन यद्यपि भगवान्‌ को 
= करने मे- समर्थं नहीं है फिर भी जीवको तो वे श्रन्यथाकरही देते हैभ्र्थात्‌ सेवक के 
रूप को बदल देते हँ । श्रतः श्रपने जिस रूप से श्रथवा उसकी प्रसन्नता के लिये ग्राचरित जिस 
साधन से भ्नन्यथा भावन हो, ग्रपना रूप ्रन्यथानहो, एसे रूप वाले ईदवर कौ श्रथवा सत्वगु- 
णोपाधि युक्त विष्णु कौ सेवा करना ही उचित है । इस प्रकार की स्थिति में ग्रपने स्वरूप-नाश 
की शंका नहीं रहती । क्योकि सत्वगृणोपाधिक विष्य, स्थिति की रक्षा करेगे, उसका नाश नहीं 
होने दगे । 


जहां सेवक की बुद्धि यदि सेव्य देवता की गुण रूप उपाधि मे पर्यवसितनहोतीहोतो 
वहां कभी की गई सेवा मे भी कीई दोष श्रथवा चिता नहीं है । राशय यहदहैक्ि मै सत्वगुणोपा- 
धिक विष्णु की श्रथवा रजोगुणोपाधिक ब्रह्मा की श्रथवा तमोगुणोपाधिक शिव की उपासना 
करता ह~ एेसी भावना से जहां सेवा की जाती हो तो वहां स्वरूप हानि की संभावना हौ सकती 
है, किन्तु सेवक की वुद्धि जहां क्रिसी उपाधि विशिष्ट सेव्य को लेकर सेवा करने की नहीं होती 
तो वह कहीं मी किसी की भी सेवा कर सकता है । वहां उसके स्वरूप में हानि कौ सम्भावना नहीं 
होती । जैसे ब्रह्मज्ञानी सवत्र ब्रहाज्ञान पूवक सेवा करता है छिन्तु उसका स्वरूप प्रन्यथा नहीं 
होता- जो सेवक देवता की जिस जिस रूप में उपासना करता है उसकी बुद्धि भी उसउसरूप 
की हो जाती है । तं यथायथोपासते'- दस श्रृति का भी यही निर्णय है । कल्याणकारी शुभ फल 
“सत्वतनु' विष्ण. की- उपासना से सिद्ध होता दै । भ्रन्य से नहीं । इलोकस्य खलु शब्द सम्मति के 
ग्रथ में प्रयुक्त हमरा है । यह सम्मति युक्तिरहित निरूपित कौ गई है । 


लोकस्थ सत्वतनोः मे तनु शब्द द्वारा सत्वोपाधि कौ दृढता स्थिरता बताई गई है। 
नृणाम यह सुभ फल साधारण जीवों को मिलतादैभ्रौर जो निरन्तर सेवा करने वाले विशिष्ट 


फ० १६ 
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जीव हैँ वे सत्वोपाधिक देवता मे मिल जाते हैँ भ्रौर इस तरह सत्वगुणोपाधि से समन्वितं हौ जाते 
है रौर जब उसके सेव्य स्वरूप की उपाधि निवृत्त हौ जाती है तब उसमे सायुज्य-माव से स्थिर 
उसके भक्त कौ उपाधि भी निवृत्त हो जाती है । ्रतः यह्‌ सब कुछ सुसंगत है ।२३। 


श्राभास--्रयमर्थो गूढ इति खष्टान्तमाह्‌- 


ग्राभासाथे-्रह्मा, विष्ण , महेश- ये तीनों ही स्वरूप से एक रहै, तथापि श्रपनी श्रपनी 
गुणोपाधि से युक्त होने के कारण उनकी सेवा के फल मे तारतम्य है यह बात गूढहै। ्रतः 
दष्टांत से कहते है- 


श्लोक- पाथिवाहारुरो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः । 
तमसस्तु रजस्तस्मात्सच्वं यदुब्रह्म दशनम्‌ ।\२४।। 


इलोकाथं- जो प्रवृत्ति तथा प्रकाश से रहित है, एेसे पाथिव काष्ठसे धृ भ्रा उत्तमहै- 
क्योकि उसमें प्रवृत्ति है- ग्रौर धूम से त्रयीमय वेदिक कमं प्रधान अ्रम्नि श्रेष्ठ है क्योकि उसमें 
प्रवृत्ति ग्रौर प्रकाश दोनों ही है । उसी तरह तमोगृण से रजोगुणा श्रेष्ठ है श्रौर उससे भी भ्रग्नि के 
समान प्रकाशमय सत्वगुण श्रेष्ठ है जिससे ब्रह्म का श्रनुभव होता है ॥२४।। 


सुबोधिनी--पाथिवादिति  प्रकारापिक्षिणो (?) हि तेजो मृग्यते । तत्राऽप्यग्निसाध्ये- 
ष्वग्निः । स च लोके दारुषु प्रतिष्ठितः । तानि पूनः पृथिवीप्रकृतिकानि । तेषां पूवेरूपं पृथिवीसम्ब- 
न्धः । वृक्षरूपतेति यावत्‌ । तत्र च्छेदनेन शोषेण वा काष्ठता । जलांशेन धूमजनकत्वम्‌ । तेजोऽशे- 
नाऽग्निजिनकत्वमिति । तत्राऽप्यलौकिकाऽऽहवनीयादिदेवतासम्बन्धे वेदप्रतिपाद्यस्वम्‌ तत्र॒ लोके 
कालान्तरागनीच्छायां साद्रेभूसम्बद्धकाष्ठसङः ग्रहः । तत्पाथिवशञ्देनोक्तम्‌ । तस्मादधूमः शुष्कः । 
ततोऽपि ज्वलन्नग्निः । ततोऽपि लोकान्तरे प्रकाशार्थं त्रयीमयः । ततः पूवं रूपं मृत्पिण्डसमानका- 
ष्ठता । श्रन्तिमिमाहवनोय इति । ग्रथवा । जले ह्याधारमात्रत्वं दारु सम्पादयति । धूमः शोषणम्‌ । 
पाकमन्निः । एवं घटस्य नानोपकारसम्पादकत्वं तेजस एवोपाधिवेलक्षण्यात्‌ । तथा ब्रह्मणोऽपि 
तमसा लौकिकभौोगसम्पादकत्वम्‌ । रजसा कर्म, स्वेन ज्ञानमिति । यदत्रह्यं ति पूर्वोक्तरूपतोक्ता 
यद्ब्रह्म तमः । तस्माद्य इब्रह्म रजः । तदुत्तमम्‌ । ततोऽपि सत्त्वम्‌ । तत्तु ज्ञानरूपमेवेति । दशनम- 
नुभवः । म्रदूरविप्रकषंणौतदुक्तमित्यथः । भ्रनेन सोपहितं कायेमपि विलक्षणं जनयतीत्युक्तम्‌ । पूर्व- 
इलोके जीवपुरस्सरेणा त्रैविध्यं निरूपितम्‌ । म्रनेन तु ब्रह्मपुरस्सरेणेति विशेषः ।२४॥ 


सुबोधिनी श्रनुवाद-- जिसे प्रकाल की प्रपेक्षा होतीहै वह तेज कोद्र ढताहै। वहां भी 


1, 
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सभ्निसाच्य कार्यो के लिये श्नग्नि की श्रपेक्षाहै ग्रौर लोक में यह ग्रग्निकाष्ठमे भिलतीदहै श्रौर 
ये लकडियां पृथिवी-प्रकृति की है- उनका पूरवेरूप पृथिवी से सम्बन्धित भ्रतएव वृक्ष रूपता है । 
वृक्ष का छेदन भ्रौर शोषण करने से काष्ट बनता है । काष्ठ में जलांश धूम को उत्पन्न करता है । 
यदि तेज का भ्रंश होगा तो यह भ्रमति उत्पन्न करेगा । प्रग्नि में भी श्रलौकिक श्रग्नि उन्पन्न होती टै 
जिसका उपयोग श्रग्निहोत्रादि वैदिक कर्म में होता है, इस श्रग्नि का सम्बन्ध देवताभ्रों से होने के 
कारण यह वेद-प्रतिपाद्य है । लोक मे भी कालान्तर में जव श्रमिि प्राप्त करने की दच्छा होतीहै 
तब गीले वृक्षो से काष्ठ संग्रह्‌ किया जाता है । वही काष्ठ यहां पाथिव शब्द से कहा गया है । 
पाथिवातुदारुणोधूमः- में श्रधूमः एेसी सन्धि भी होती है प्रतः प्रथम जिसमें धूम न निक्लेषेसे 
शुष्के काष्ठका संग्रहहोता है फिर उससे जलती हुई अ्रगिका संग्रहहोता है फिर इससे 
लोकान्तर में प्रकाश करने वाली वैदिक-प्रग्नि त्रयीमयः बनती है । श्रग्निका प्रथम रूप मृत्पिण्ड 
काष्ठ हे श्रौर भ्रन्तिम स्वरूप ग्राहवनीय वैदिकं श्रम्ति है। 


ग्रथवा कच्चे घट मे जलांश होता है उस घट को लकड़ी, श्रनि का ्राधार वबनातीहै 
रथात्‌ घट का सम्बन्ध प्रथम लकड से होता ह फिर धूम उसे सुखाता है श्रौर भ्रग्नि उसे पकाती 
है । इस प्रकार वह्‌ रग्नि ही काष्ठ, धूम श्रौर श्रग्नि श्रपनी इस उपाधियों से उसका घट का श्रनेक 
प्रकार से उपकार करती है । उसी प्रकार ब्रह्म भी तमोगुण से लौकिक भोग का, रजोगुण से कम 
का श्रौर सत्वगुण से ज्ञान का सम्पादन करता है। यहां "यद्‌" ब्रह्म से वृक्षरूपता बताई गई है । 
तमोरूप ब्रह्म से रजोरूप ब्रह्म उत्तम है श्रौर उससे भी उत्तम सत्वरूप ब्रह्म है जो ज्ञान रूप है जिससे 
ब्रह्म का दोन प्र्थात्‌ प्रनुभव होता है । तम से रज, इसलिपे उत्तम है कि वह सत्व श्र्थात्‌ ज्ञान 
रूप काये के ्रधिक निकट है जैसे काष्ठ की भ्रपक्षा धूम भ्रग्नि कै ग्रधिक पास है इसलिए उत्तम है । 
यह उत्तरोत्तर उत्तमा दूरी श्रौर सामीप्यके न्याय से समी गयी है। इसलिये तमोगुणो- 
पाधि, रजोगणोपाधि श्रौर सत्वगुणोपाधि से युक्त होने के कारण इनके कायं मे भी विलक्षणता 
है भ्र्थात्‌ ये पथक्‌ पृथक्‌ कारय करते हैँ । पूव शलोक में ब्रह्मादि देवाताभ्रों को त्रैविध्य जीवनरूप से 
वताया गया था किन्तु प्रस्तुत श्लोक में यही त्रैविध्य ब्रह्मकेरूप में निरूपित क्या गया, 
यहां यह इतनी विशेषता है ।।२४।। 


श्राभास-- ग्रत्र सदाचारं प्रमाणयति । 


भ्रामासा्थं-- सत्ययुग से चली भ्राती हुई सत्वगुणोपाधिक की सेवा मे सदाचार का 
प्रमाणदेते हैँ । 
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श्लोक- भेजिरे मुनयोऽथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 
सत्त्वं विशु क्षेमाय कल्पन्ते येऽनु तानिह ।।२५।। 


इलोकार्थ -- पहते सत्ययुग में ज्ञानी मृनियों ने विद्युद्ध सत्वरूप श्रधोक्षज (इन्द्रियजन्य 
ज्ञान से प्रतीत) भगवान्‌ कौ सेवा की, जिससे उन्होने तो उत्तम फल प्राप्त किया ही, किन्तु उनके 
मागे पर चलने वाले श्राज भी इसी जन्म मे कल्याण को, जीवानन्द को प्राप्त करते हैँ ।।२५।। 


सुबोधिनी- मेजिर इति । प्रात्मार्थं भजनेन भगवन्तमेव भेजिरे इत्यात्मनेपदाद्रहुवचनादा- 
चारदाढ्य मू । कतृ दोषाभावमाह- मुनय इति । मननप्यन्तं पदार्थानुष्ठानेन सत्त्वमृक्तम्‌ । भ्रथेत्य- 
ज्ञानदशायां भजनं निवारितम्‌ । मुनयो भूत्वा पर्चा द्जन्त इत्यथः । श्रग्रे सत्ययुगे । “पुरा कृतयुग" 
इत्यादिवाक्यात्‌ । ब्रह्मरूपतामलौकरिकरूपतां चाऽऽह पदद्येन- भगवन्तमधोक्षजमिति । उपाधेमुं 
ख्यताप्रतिपादनाथं सत्त्वमिति सामानाधिकरण्येन प्रतिपादनम्‌ । वि्ुद्धमिति ब्रह्मादिषु विद्यमानस- 


त्वनिवृकत्तिः । तेषां कि फलं जातमिति जिज्ञासायां, कि तेषां फलं वक्तव्यं, तत्सेवका श्रपि मूच्यन्त (५: 
इत्याह- कल्पन्त इति । ताननु ये तत्सेवका ये । तन्मागेवतिनो वा । तेऽपि क्षेमाय स्वरूपानन्दाय + 


कल्पन्त इत्यथे: । तत्राऽपि इहैव, न॒ भवान्तरे । तस्माच्छीघ्रं शुभफलसाधकत्वात्सत्त्वरूपमेव 
सेव्यमित्युक्तप्‌ ।।२५।। 


सुबोधिनी श्रनुवाद-- पहले के मूनियों ने श्रात्मा के लिये भजन किया भ्र्थात्‌ उन्टोने 
ग्रधोक्षज भगवान कीहीसेवाकी है। यहां भेजिरे श्रात्मने पद है श्रौर बहुवचन मे है इससे 
ज्ञात होतादहै रि यह भ्राचरण किसीएक तक ही सीमित नहीं था श्रपितु बहूतेरों का यही 
ग्राचरण रहा । तदुपरान्त इस भजन का फल भ्रात्मगामी है भ्र्थात्‌ जो भगवान सवे के प्रात्मरूप 
हैँ उनका भजन किया । यह्‌ सेवा (भजन) उन्होने की जिनमें दोष का सर्वथा प्रभाव था, इसी का 
निदेश करने के लिये यहां मूनयः शब्द का प्रयोग किया गया है । पदां का मनन पर्यन्त ग्रनुष्ठान 
करने से जिसमे सत्व प्रतिष्ठित हौ गया है उनको मुनि कहते हैँ, भ्र्थात्‌ सत्वयुक्त, मननशील 
मुनियों ने एेसा भजन किया है 


इलोकस्थ ग्रथ का यह ्रभिप्राय है किग्मज्ञान श्रवस्था मे उन्होने भजन नहीं कियादहै 
किन्तु ज्ञानी होकर उन्होने प्रधोक्षज भगवान्‌ को भजा है । ग्रग्रे कां ्र्थं है सत्ययुग मे- “पुराकृ- 
तयुगे" इस वाक्य के अ्रनुसार भ्रग्रं का यहां यही ग्रथ ग्रहण किया गया है। 

ब्रह्मरूपता एवं अ्रलौकिकता बताने के लिये यहां भगवान तथा अ्रधोक्षजरेसे दो पदों का 
प्रयोग करिया गया है प्र्थात्‌ प्रभु षद्‌ श्वय से युक्त हँ-तथा इन्द्रियजन्य ज्ञान प्रभ से नीचे ही रहता 


}. 


& 
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है श्र्थात्‌ प्रभु इन्द्रियजन्य ज्ञान से श्रतीत दै-भगवन्तम्‌-मधोक्षजम्‌ । विष्णु में सत्वगुणोपाधि की 
मूख्यता का निदंश करने के लिये उनको यहां सत्व-रूप कहा है । 'सत्व' श्र्थात्‌ यहां सत्व शब्द 
` भगवान्‌ का समानाधिकरण से विशेषण है । यह सत्व गुण ब्रह्मादि मे भी विद्यमानदहैतोक्यावे 
मूनिगर उनका भजन करते थे ? इस सन्देह कौ निवृत्ति के लिये यहां विशुद्ध पद को प्रयोग हुश्रा 
है अर्थात्‌ (विशुद्ध) शुद्ध सत्व वाले भगवान्‌ काही भजन करते थे । मिश्च सत्व वाले ब्रह्मादिक 
का नहीं । एसे विशुद्ध सत्व वाले की सेवा से किंस फल कौ प्राप्ति होती है । एेसी जिज्ञासा के उत्तर 
मे कहते है- विशुद्ध सत्वरूप भगवान्‌ की सेवाफल का तो कहना ही क्या ? इनके सेवको को तो 
उत्कृष्ट फल मिलता ही है । छन्तु एसे सेवको की सेवा करने वाले भी मृक्त हो जाते हैँ-““कल्पन्तेये नु 
तानिह” भ्र्थात्‌ सत्व रूप भगवान्‌ की सेवा करने वालों के सेवक ग्रथवा उनके मागं पर चलने वाले 
सभी व्यक्ति कल्याण की, जीव स्वरूपानन्द की प्राप्ति करते हैँ श्रौर यह फल भी उन्हं इसी जन्म मे 
मिल जाता है, जन्मान्तर में नहीं । इसलिये शीघ्र ही शुभ फल की साधक होने के कारण सत्व रूप 
कीही सेवा करनी चाहिये, इस प्रकार से कहा गया है ।।२५॥ 


भ्राभासः-- इदानीं रजस्तमसोरपि सेवकाभजनलानां भेदेन स्वरूपं वक्त सत्त्वस्य स्वरू- 
पमनुवदति-- मुमुक्षव इति । प्रथवा । कालस्य प्राधान्यात्सत्ययुगे सत्वस्य मजनमस्तु नाम । कथं 
त्रेतादिषु तददजनमित्याशङ्कचाऽऽह-- 


भ्राभासाथं-- सम्प्रति रजोरूप तथा तमोरूप ब्रह्य के स्वरूप को उसके सेवक सजन तथा/ तथा/\ 
फल के भेद पूर्वक विवेचन करते हुए- ““मुमक्षव'” इलोक से सत्वरूप ब्रह्य का स्वरूप पुनः बताते 
है । ्रथवा काल कौ प्रधानता से सत्ययुग में सत्वरूप ब्रह्म की सेवा भले ही की जाती हो, किन्तु 
त्रेता-द्रापर तथा कलियुग मे इसका भजन (सेवा) कंसे हो सकता है । इस ्राशंका का उत्तर देते 
हए कहते है 


श्लोक- मुमुक्षवो घोररूपान्‌ हित्वा मूतपतीनथ । 
नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः ।।२६।। 


इलोकाथ- मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरूष घोररूप स्द्रादि देवताश्रों को दोड़ कर 
नारायण के जो ज्ञान क्रिया शक्तिरूप जो शांत श्रवतार हैँ उनका भ्रसूया रहित होकर भजन करते 
हैँ ।।२६।। 


सुबोधिनी-- मुमुक्षव इति । सत्त्वस्य फलं मोक्षः । स ज्ञानसाध्यः । ज्ञानं च शान्तान्तःकर- 
साध्यम्‌ । भजनीयं च रूपं ध्येयम्‌ । तेन धोररूपध्यानेन चित्तमपि तथा भवति । भ्रतोऽभेदेऽपि 
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सत्त्वमुतरपि च्ोरारि रूपाणि परित्यज्य ) चोररूपंइच । पर्वं मोक्षसाधनत्वेन कुलाचारेर श्रद्धया 
वा प्राप्तं राजसादि भजनं गुणानां स्वरूपज्ञानानन्तरं परित्यज्य । श्रथ भिन्नक्रमेण । ब्रह्माण्डान्तवे- 
तित्वातयुरुषरूपना रायणस्य । कला धर्मावतारा ज्ञानक्रियाशक्तिरूपाः। मत्स्या्यवतारान्‌ रामादिरूपं 
वा रूपान्तरेषु दुष्टबुद्धिरहिता भजन्त इत्यथः । नेदं भक्तिमागेभजनम्‌ । किन्तु जीवानां स्वपुरुषाथ- 
सिद्धये धममेमागेण । तथा सति सर्वथा निःसन्दिग्धमेव भजन्ते न तूरसिहादिरूपम्‌। भक्तिमागे तु 
विषयस्य प्राधान्यात्प्रयोजनस्य दूर्व लत्वात्सर्वाण्येव रूपारि भजनीयानि ॥।२६।) 


सुबोधिनी श्रनुवादः- सत्व गुण का फल मोक्ष है । मोक्षज्ञानसे होता दै) ज्ञान शति 
ग्रतःकरण से सिद्ध होता है । परन्तु जिसका भजन किया जाताहै उसी का ध्यान करना चाहिये । 
तदनुसार घोररूप का ध्यानकरनेमें चित्तभी घोररूप वाला ्रशांत बन जाता है इसलिये- 
स्वरूप में प्रभेद होने पर भी सत्वमूतिके घोर रूप को तथा घोर रूप देवताश्रों को छोड़ कर प्रथम 
सेहीजो व्यक्ति मोक्ष को साधन बनाकर कुलाचार से ्रथवा श्रद्धा से परम्परागत राजस तामस 
रूपों का भजन करते हैँ वे भी राजसिक तथा तामसिक स्वरूप का ज्ञान होने पर उनके भजन को 
छोड कर ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले पृरुषरूप नारायण के धर्मावतार रूप जो ज्ञान शक्तिरूप 
मत्स्यादि श्रवतार हँ उनका तथा क्रियाशक्ति रूप रामादि श्रवतारों का दूसरे श्रवतारों मे दोष बृद्धि 
न रखते हृए भजन करते हैँ परन्तु इनका यह भजन भक्ति मार्गयि भजन नहीं होता है । इन 
मत्स्यादि रूप गनौर रामादि शूप श्रवतारों का भजन किसी पुरुषां की सिद्धि के लिए विहित धमं 
मागे के श्रनुसार किया जाता है । जो देवता निःसंदिग्ध शांत स्वरूप वाले हैँ उन्हीं का भजन पुरुषार्थं 
सिद्धिके लिये करते दहैँ। नरसिहादिरूपका नहींकरते। किन्तु भक्तिमार्ग में तो प्रयोजन कौ 
गौणता के कारण तथा भजनीय विषय की प्रधानता के कारण प्रभुके 0 रूप, एक ही 
स्वरूप मे, भजन करने योग्य है ।२६॥ €` 


श्राभासः- रूपान्तरे भजनसामग्याः स्वरूपमाह- 
ग्राभासा्थ- प्रव रजोगुण तथा तमोगुण रूप मे भजन सामग्री का स्वरूप बताते है - 


श्लोक~ रजस्तमःप्रकृतयः समशौलान्भजन्ति व । 
पित्ुमूतप्रजेशादीञ्च्छयेश्वयंप्र जेष्सवः ।। २७।। 


इलोकाथ-- धन, एेरवये तथा सन्तति की कामना वाले रजोगुण तमोगुण प्रकृति के 
जीव भ्रपने समान स्वभाव वाले पित्र, भूत, प्रजे प्रादि का भजन करते हँ ।॥२७।॥। ` 
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सुबोधिनीः-- रज इति । शरीरगुणस्वभावभेदेन गुणास्त्रिविधाः । तत्र स्वाभाविका भ्रनु- 
ल्ल द्खनीयाः । शरीररूपा मौल्यदशायामेव बलिष्ठाः । धर्मरूपास्तु सङ्धशास्वरैवेधेनते क्षीयन्ते च । तत्र 
ये विवेकिनोऽपि सच्छास्वरं सत्सङ्ख ज्ञात्वाऽपि स्वभावतो राजसास्तामसाश्च ताद्शानेव भजन्ते । 
भजनं हि सख्प्रपयैवसायि । तच्च समानरूप एव भवतीति समानशीलानेव भजन्त इति निश्चयार्थः । 
तयोः परिकररोऽपि तादश इति ज्ञापयितु पितरो भूतानि प्रजाश्च तेषामीशाः कालदिवुब्रह्मरूपास्ते 
ग्रादिभूता येषां तान्‌ क्ुद्रदेवान्भजन्ते । तत्र श्राद्धादिना पितभजने शक्तिमजने च धनप्राप्तिः फलम्‌ । 
ईश्वरभजने त्वैश्वयप्राप्निः । प्रजेशभजने प्रजायाः । तत्राऽपीप्सितेव प्राप्तिस्तु दुलभा । दात्र.णां 
तामसत्वात्‌ ।।२७॥ 


, ^, सुबोधिनी श्रनुवादः-- रारीर, गणा ग्रौर स्वभावकेभेद सगुण तीन प्रकार के होते 
ह इन स्वाभाविक गुणों का उल्लंघन कभी नहीं रिया जा सकता । शरीरसखूपनजो गणै वे मूढ 
दामे ही बलवान होति हैँ । गुण (घर्म) रूपजोगणदहैवे संगसे तथा शार्स््ोके श्रवणादि से 
वढते है तथा नष्ट होते हैँ इनमे जो विवेकडील होते हँ वे सत्संग तथा सत्‌ शास्त्र को जान कर. 
भी भ्रपने श्रपने राजस तामस स्वभागके प्रनुसार उसी प्रकार के राजस तामस काही भजन करते 
है । भजन सख्यपर्यन्त माना गया है । ्र्थात्‌ समान स्वभाव तथा समान शील का ही भजन किया 
जाता है । सख्य, स्व समान में ही होता है । “समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌'” । राजस स्वभाव वाले, 
राजस देवताग्रों का ग्रौर तामस स्वभाव वाले तामस देवताश्रों का भजन करते हैँ । इन तमोगुण 
रजोगुण वाले देवताश्रों का परिकर भी वैसाहोहै। इस बात का निदेश करने के लिये यहां पित्र 
भूत-प्रजा ग्रौर उनके स्वामी काल, हिव श्रौर ब्रह्मा जिनमें मृख्य हैँ एते क्षुद्र देवताग्रों का उल्लेख 
फिय। गया है- रेते देवता्नों का भजन राजस-तामस जीव करते है । 


श्राद्ध श्रादि से पितरों तथा शक्तिको भजने से -फलरू्पसे धनकी प्राप्ति होती है। 
भूतेरा महादेव के भजने से एवय रूप फल की तथा प्रजेश ब्रह्मा के भजन से सन्ततिरूप फल 
मिलता है । वहां भी ईप्सित फल की प्राप्ति दूलभ है क्यो एेप्े फल के प्रदाता तामस हैं ।।२७॥ 


श्राभासः- एवं सत्वमू्तौँ भजनं सो पपत्तिकमुपपाद्य तत्रैव सवप्रमाणानां साधनानां च 
तत्रैव परिसमाप्तिरित्याह-वासुदेवपरा वेश इति शछ्टोकटयेन- 


भ्राभासाथं- इस तरह सत्वमूति के भजन का युक्ति-पूवेक उपपादन करके सत्वमूति में 
ही प्रमाण ग्रौर साधनों की समाप्ति होती है ब्र्थात्‌ सम्पू प्रमाण तथा सम्पूण साधन सत्वमूति 
की प्राप्तिकेलियेहीहै। सवं प्रमाणगम्य भी वही है ग्रौर सव साधनों से प्राव्यं भी वहीदहै इसी 
का प्रतिपादन “वासुदेवपरा वेदाः” इत्यादि श्चोकट्रय से किया जाता है- 
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श्लोकः- वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः । 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ।\२८।। 


वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः। 
वादयुदेवपरो धर्मों वासुदेवपरा गतिः ।२९।। 


इलोकार्थ-- वेद, वेदार्थरूप यज्ञ, योग, स्नानादि क्रियायें ज्ञान, तप, प्राचार ्रौर स्वगे 
ये सव वासुदेव परक हैँ ।।२८-२९।। 


सुबोधिनी- प्रथमाधिकारे सवेगुणमयमिति ज्ञानं मृख्यम्‌ । युक्त : प्राधान्यात्‌ । ग्रतः सत्त्व- 
परत्वं सर्वेषामिति । तत्र वेदः सात्विकं प्रमाणम्‌ । यज्ञाश्च सात्त्विकाः । योगाः स्तानादिकक्रियाश्च। 
ज्ञानं तप प्राचारःस्वगेश्च सात्विकः । श्रन्यप्राधान्यप्रतिपादकानि तु शास्त्राणि न प्रमाणानि किन्तु 
राजसानि तामसानि । एवं साधनान्यपि । एवं सवेसात्त्विकभावः कत्तव्य इति प्रथमाधिकारः (6 एव 
मध्माधिकारे ग्रन्यथा वक्तव्याः । उत्तमाधिकारे च । सर्वेषामेषां चाऽन्तःकरणदोधकत्वात्सत्त्वपरत्वम्‌ । 
सुखफलत्वेच । सुखस्य सात्त्विकत्वाच्छद्धान्तःकरणं स्फरितब्रह्मानन्दस्याऽपि सात्विकत्वम्‌ । सर्वाणि 
प्च शास्त्राणि श्रुति-साङ्कययोग-पलुपति-वैष्णवाख्यानि मृख्यानि । ` ग्रङ्गभूतं च धर्मशास्त्रं सवे 
षाम्‌ । तत्रेदं वैष्णवं शास्त्रम्‌ । पदुपतिमत तु परमतोपन्यासेनोक्तमपेक्षितरूपेण प्रमाणं, न तु सवथा 
तत्र यावदन्येषां त्रयाणां ध्मेशास्त्रस्य च नै फवाक्यता तावन्न वंष्णवशास्त्रस्य दाढ्यं मित्येकवाक्यता 
निरूप्यते । तत्र प्रथमं वेदः । वेदार्थो यज्ञश्च । तथा योगशास्त्रम्‌ । यमादयश्च । तथा साद्भचयम्‌ । 
तदुक्त परम साधनं तपञ्च । धर्मशास्त्रं तदक्तोच्चगतिर्च । तदेतत्सवं व।सुदेवपरमित्यथेः ।।२८,२६)। 


सुबोधिनी श्रनुवाद-- सत्वगुण ही दोषों से मुक्त है- एसा ज्ञान प्रथमाधिकार में मुल्यहेै 
क्योकि प्रथमाधिकारी युक्तिको ही प्रधानता देता है, तदनुसार जितने भी प्रमाण श्रौरसाधनदहैवे 
सभी सत्वोपाधि रूप हैँ । इनमे वेद सात्विक प्रमाण है। यज्ञ भी सात्विक है। योग स्नानादिक 
क्रियाय, ज्ञान, तप, रिष्टाचार श्रौर स्वगे ये सब सात्विक हैँ। इसलिये सत्वगुण के ्रतिरिक्त 
राजस तथा तामस गुण की प्रधानता कां प्रतिपादन करने वाले शास्त्र प्रमाण भूतनहीं हे। 
क्योकि वे राजस श्रौर तामस हैँ । साधनों के लिये भी यही नियम है ग्र्थात्‌ जो साधन राजस तामस 
है वे प्रमाण भूत नहीं है । इसलिये सवत्र सवे में सात्विक भाव करना चाहिये प्रौर यही जीव का 
प्रथमाधिकार माना गया है । तात्प्यै यह्‌ है कि प्रथमाधिकार वेद, यज्ञ, योग, तप प्रादि में सवत्र 
सात्विक रखता है । उपरोक्त यही वेदादि मध्यमोधिकारी तथा उत्तमाधिकारीके लिये श्नन्य 
प्रकार से के गये ह । प्राशय यह है कि उपयु क्त वेद। यज्ञ, योग, तप स्नानादि क्रियायें ज्ञान प्रादि 
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ग्रन्तःकरण की शुद्धि करते हैँ तथा सुखरूप फल को देते हैँ इसलिए इसमें सात्विक गुणमयता 
है। सख, सात्विक रूपहै इसलिये शुद्ध ग्रन्तःकरण में स्फ्रित होने वाला ब्रह्मानन्दभी 
सात्विक रूप है । श्र्‌ति, सांख्य, योग, पद्युपति, वैष्णव- ये पांच शस्त्र मृख्य हैँ । धर्मशास्त्र 
इन सवका भ्र गभूत हे ।. 


यहां यह्‌ भागवत-वेष्णव शास्त्र है । पशुपति शास्त्र तो केवल परमत का उपन्यास 
करने के लिए ही कहा गया है, इसलिये जितना भाग ग्रहण करने योग्य है उतना ही भाग प्रमाण 
है किन्तु समग्र प्रमाण नहींहै। इनमे वेद, सांख्य, योग तथा धममशास्त्रों की जब तक एक 
वाक्यता नहीं होती, जब तक वैष्णव शास्त्रों मे दच्ढता नहीं श्राती, इसलिये वेद, सांख्य, योग तथा 
धमं शास्त्रों की एक वाक्यता का निरूपण किया गयादहै। इनमे प्रथम वेद वेदका श्रथैरूप 
यज्ञ, योगञ्चास्त्र, योगशास्त्र से कहे गये यम नियमादि, सांख्य (ज्ञान) शास्त्र तथा सांख्य शास्त्र में 
कहा गया परम साधन रूप तप, धर्मशास्त्र श्रौर धर्मशास्त्र में कही गयी उत्तम गति, इन सभी का 
वासुदेव भगवान्‌ में ही तात्पयै है । ये सब वासुदेव परायण हैँ । ।२०८।२६। 


ग्राभासः-एवं सोपपत्तिकं फलसाधनस्वरूपं निर्णीतम्‌ । तृतीयं कृष्णावतारप्रयोजनप्रनं 
प्रथमाधिकारादवतारतुल्यत्वेनाऽत्राऽनुक्त्वा पड्चादवतारेष्वेव कथयिष्यति । ततद्चतुथंः प्ररनः-- 
“तस्य कर्माण्युदारारगीति'” तत्रोत्तरमाह स एवेदमिति पञ्चभिः-- 


ग्राभासाथ--इस तरह युक्ति पूर्वेक भगवत्‌ साक्षात्कार रूप कल्याणकारी फल के स्वरूप 
का तथा भागवत से लेकर भगवत्कथा-रति पर्यन्त भगवत्प्रसाद की प्राप्ति कराने वाले साधन के 
स्वरूप का निखेय किया । शौनक ने प्रथम प्रध्याय में छह्‌ प्रशन पचे थे-- उनमें तृतीय प्रशन से- 
श्री कृष्ण के श्रवतार का प्रयोजन पूछा गया था, किन्तु सूत पौराणिक तथा शौनकादिकका 
पथमाधिकार होने से उनको एेसा ज्ञान है कि कृष्णावतार श्रन्य श्रवतार के समान दहीदहै, इसलिये 
यहां कृष्णावतार कौ चर्चा न करके तृतीय ग्रध्याय मे श्रवतारों की कथा कर्हैगे-- तथा भ्रवतार 
का प्रयोजन भी कहगे । तदनन्तर चतुथे प्रहन से श्रीकृष्ण के उदारचरित्रों को कटहिये यह पा 
गया था उसका उत्तर यहां “स एवेदं ससजग्रे” श्रादि पांच श्लोकों से देते हैँ । 


श्लोकः- स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया । 
सदसद्रूपया चाऽसौ गुरमय्याऽगुरणो विभुः ।\३०।। 


फ० १७ 
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हलोकार्थ- इसी निगु ण स्वं समर्थं भगवान्‌ ने गुणमयी तथा ऊ चे नीचे रूपवाली प्रतिकृति 
रूप इस सृष्टि को श्रपनी सवभवन सामथूं य-रूपा माया से सवे प्रथम उत्पन्न किया ।३०। 


सुबोधिनी-सृष्टिप्रवेशनानात्वभोगरक्षारूपाः पञ्च लीलाः क्रमेण पञ्चभिः प्रतिपाद्याः सगुण- 
निग णयोभेदाभावाय । स एवेति सृष्टित्वगणादेव । गुणत्रयेणाऽपि सृष्टो रजोमिध्चितेन । तमोमि- 
ध्रितेन त्रयेणाऽपि संहारः । तथा सत्त्वमिधितेन पालनमिति । शुदास्त्वधिष्ठातुदेवताशरीररूपाः । 
इदं जगत्‌ । द्श्यस्य सर्वस्याऽपि जगतः कायेत्वम्‌ । नत्वाकारादेनित्यतेति । ग्र प्रथमम्‌ । 
““एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः परथिवी विइवस्य धारिणी" 
तिश्च त्या साक्षात्सर्वकरणं प्रथमा सृष्टिः श्रन्येऽपि सृष्टिभेदाः सन्ति। ते निबन्धे निरूपिता; । 
भगवानिति नैष्णवनशास्त्र एवेयं प्रथमा सृष्टिः। नैदिके तु स्वधर्मस्वशक्ति एालकमंस्वभावानां 
सृष्टिः प्रथमा । श्रतोऽनन्तगुणपूएौ एव भगवान्‌ स्वस्य मायया शक्त्या सर्गभवनसाम््यरूपया 
इदमात्मंभूतं जगत्सृष्टवान्‌ । मायायाः स्वरूपमाह्‌-- सदसद्रपयेति । सा ह .युच्चनीचसर्गप्रति- 
कृतिरूपा । तस्यामात्मानं संयोज्य प्रकटीकुर्गान्‌ जगद्रूपेण जायते । एवं सति सुगमा सृष्टिभेवति । 
सुवरकाराणां प्रतिमादिनिर्मारवत्‌ । सा हि भगवन्तिकटे तिष्ठति । निद्राऽपि शक्तिः। सा जीनं 
भगवत्समीपे नयति । तत्र मायाप्यन्तं गमने स्वप्नः । भगवत्पयन्तं गमने सृूषुप्तिः । पुनश्च सा 
यथास्थानमानयति । विद्या तु भगवत्समीपमेव नयति नाऽऽनयति । एव मनन्ताः इ।क्तथो भगवतः । 
वेदे तु मायासाधन रा हित्यैनैव स्वत एवाऽऽत्मानं जगद्र. पं करोतीत्युच्यते । घटितपुरणपात्रभेदवद्रे- 
दिकपौराणिकजगतोर्भेदः । व्यलीकपक्षस्तु न प्रामाणिकः । चकारादन्येऽपि सृष्टिप्रकाराः सूच्यन्ते । 
ग्रसाविति भगवद्धमनिरूपणेन हृदये स्फ़ूरितं भगवन्तं बहिः पर्यन्निवाऽद्ध.ल्या निदिरति । 
स्वस्याजनन्तगणस्य स्पर्शेन ताद्डाकृतिरूपा गुणमयी भवति । तेषामृत्तममध्यमनिकृष्टभेदेन त्रिरा- 
रित्वात्सतत्वरजस्तमोगुणवाच्यता । भ्रस्याः पुनः स्पर्दौ न भगवति गुणाकृतित्वम्‌ । ग्रतः श्रगुणः 
प्राक्ृतगुण रहितः । कथं स्वसम्बन्धेनेव मायाया गुणवत्त्वम्‌ । कथं वा मायायां प्रविष्टोऽपि जगद्रूपेण 
जातोऽप्यगुणः ? तत्राऽऽह-विभरुरिति । सवेसमथं इत्यथः ।।३०।। 


सुबोधिनी भ्रनुवाद- इन पांच रलोर्को मेंसे “स एवेदं ससर्जाश्रि” में सृष्टि लीलाका 

“तया विलसितेप्वेषु ” में प्रवेश-लीला का “यथाह यवहितो वह नि” में नानात्व लीला का प्रसौ- 
गुणमयी में भोग-लीला तथा “भावयत्येष' मे रक्षणलीला का निरूपण है । सगुण ग्रौर निगुणमें 
कोर ्रन्तर नहीं है । यह बताने के लिए यथाक्रम पांच इलोकों से पांच लीलाभ्रों का निरूपण कियां 
गयादहै। स एवं पदसे यह्‌ तात्प्थंहै किसृष्टिनिगरंणसेहीहोतीरहै क्योकि प्रथम सृष्टिमे 
 निगुणसे गणो कौ सृष्टि बताई गर्ईहै। रजोमिधित तीन गणोसे भीसृष्टिहोतीटहै। तमसे 
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मिश्चित तीन गुणों से संहार होता है तथा सत्व मिधरित तीन गुणों से पालन होताहै। गृणोंके 
प्रधिष्ठाता देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के शुद्ध रजोगु, सत्वगुण तथा तमोगुणा यथाक्रम शरीर 
रूप है । 


यह सपण चष्यमान जगत्‌ कायं है । भ्राकालादि भी का हैँ ग्र्थात्‌ उत्पन्न होते हैँ श्रतः 
ये नित्य नहीं हैँ यह सवे प्रथम सृष्टि है “ग्रमे लब्दसे दसी का बोध करिया गया है । "एतस्मात्‌ 
जायते प्राणो मनः सवंन्द्रिय।िच खं ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी, प्राण, मन, सवे 
इन्द्रियां, ्राकाश, वायु, प्रग्नि, जल तथा विशव को धारण करने वाली पृथिवी ये सव भगवान्‌ से 
साक्षात्‌ उत्पन्न होने वाली सवेप्रथम प्रग्र सृष्टिहै। सृष्टि के श्रन्व बहुत से भेद जिनका 
निरूपण तत्वाथे-दीप निबंध ग्रंथ मँ क्रिया गयाहै। वैष्णव शास्त्रों मेही इस प्राथमिक सृष्टि का 
निरूपण हृभ्रा है- जिसमें माया को इसक्रा निमित्तकारण बताया है । 


वेदों मे तो स्वधमे, स्वशक्ति तथा काल, क्म, स्वभाव की सृष्टिही प्रथम सृष्टि 
कटौ गई है । इसलिये ्रनन्त गुर पू भगवा ने ही श्रपनी सर्वमवन सामथंयरूप माया से इस 
ग्रात्मरूप जगत्‌ को उत्पन्न क्रिया है । 


यह माया सदु-ग्रसद क भ्र्थात्‌ ऊचे नीचे सभोकी प्रतिकृति रूपदहै। यहीमाया का 
स्वरूपदहै। इस मायामे ग्रपना संयोजन करके इसे भ्रपना भ्रधिष्ठान वना कर श्रपने श्रापको ही 
प्रकट करते हुए भगवान्‌ ही जगत्‌ रूप में उत्पन्न होते हैँ । जैसे स्वणकार साचे में ढालकर प्रतिमा 
प्रादि सुगमतासे वना लेता, उसी तरह माया भी एक सांचा है जिसमे सदु-प्रसद्‌, ऊचे नोचे 
पदाथं ढाले जाकर निर्माण क्रिये जाते है, इस प्रकार सृष्टि का निर्माण सुगम बन जाता है। माया 
ऊचे नीचे सभी की प्रतिकृति रूपहैँ। माया का यही स्वरूप रहँ जिसका निर्देश 'सदसद्रूयया' पद 
से कियागयाहे। यह माया भगवान्‌ केपासही रहतीदहै। निद्रा भी भगवान्‌ कीर्ति है यह 
निद्रा शक्ति जोव को सुषुप्ति दशा मे भगवान्‌ केपासले जाती है। यहां जीव माया पर्यन्त गमन 
काल तक स्वप्नावस्था मे तथा भगवत्‌ पयेन्त गमन काल तक निद्रित दशा में रहता हैँ । यही निद्रा 
जीव को पुनः श्रपनी पूर्वावस्थामेलेभ्रातीहै। विद्या दाक्तिजीव को भगवान्‌ के निकट ्रवह्यले 
जाती रहै किन्तु निद्रा शक्ति की तरह वह्‌ जीव को पुनः पूर्वावस्था मेनहींलातीहै। इसप्रकार 
भगवन्‌ कौ अनन्त शक्तियां हैँ 


वेद मतानुसार वो माया रूप साधन का ्रवलंबन क्रिये विना ही भगवान्‌ स्वयं ही भ्रपने 
प्रापको जगत्‌ रूप बनाते है, एेसा कहा जातादहै। इसलिये घडे गये, ढाले गये पात्र की तरह्‌ 
वेदिक तथा पौराणिक जगत्‌ में भेदहै वस्तुतः ये दोनोंही भगवद्रूपहैं। 
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जगत्‌ मिथ्या है, यह पक्ष प्रामाणिक नहीं है । श्लोकोक्त “च कार से सृष्टिके्रौरमभी 
प्रकार है- प्रह निदेश किया गया है । “श्रसौ' पद प्रत्यक्ष का निर्देशक है । यहां भगवद्‌ धमं के 
निरूपण से हृदय में स्फुरित भगवान्‌ को मानों बाहर दी देख रहे हौ-- इस तरह सूतजी 
्रगुली से निर्देश कर रहे है । श्रनन्त गुणवाले भगवानु के स्पदा से माया भी उसी प्रकारकी 
ग्राककतिमथौ तथा गुणमयी हो जाती है, तथा गणो के उत्तम-मध्यम तथा हीन भेदों द्वारा यह्‌ 
माया, सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी नामों से जानी जाती है । मयाकृत स्पशे से भगवान्‌ 
मे गुणरूपता ग्रथवा भ्राकृतिरूपता नहीं म्राती । इसी का निर्देश यहां भ्रगुणाः पद से किया है । 
भगवान्‌ प्राकृत गुणों से रहित दै-- माया के स्प से सगुण नहीं है । 


यहां शंका होती है, भगवान्‌ के स्पदौ सेमायातो गुरमयी हो गई, किन्तु मायामें 
प्रविष्ट होकर तथा जगद्रूप होकर भी भववान्‌ निगुण ही रहे !!! यह कंसे ? इसका समाधान यह्‌ 
है कि भगवान्‌ विभुः ग्र्थात्‌ सवं समभे है वह्‌ माया को सगण वनाति हुए भी स्वयं निगुण ही रह 
सकते हैँ ।।३०।। 


ग्राभासः--एवं सद्रयेण जडसृष्टिमुक्त्वा, श्रानन्दल्पेणाऽन्तर्यामिसृष्टिमाह-- 


ग्राभासा्थंः- दस तरह भगवान्‌ के सत्‌ रूप से जड-जगत्‌ की उत्पत्ति कह कर उसी 
भगवान्‌ के श्रानन्द रूप से प्रन्तर्यामी कौ सृष्टि को कहते है 


श्लोक तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुरवानिव । 
न्तः प्रविष्ट श्राभाति विज्ञानेन विज॒म्भितः ।३१।। 


इलोकार्थं- भगवान्‌ की श्रपनी इस माया शक्तिद्वारा प्राकार को प्राप्त करके विचित्र 
भकार से धरकाशमान इन देव मनुष्यों की देहों मे पंच महाभूतो मे तथा गुणो मे अ्रन्त्यामी रूप से 
ग्रन्तः प्रविष्ट होकर वह भगवान्‌ सर्वत्र प्रकाश करते हैँ श्रौर मानों (वह भगवान्‌) गुणवान्‌ कौ 
तरह प्रतीत होते हँ । भगवान्‌ स्वयं सरवज्ञ श्रन्तर्यामी रूप से ्रन्दर प्रवेश करके जीव को उसके 
विविध कार्यो में प्रेरित करते हैँ श्रौर उसमें विविध ज्ञान कास्फुरण करते हैँ । इस प्रकार भगवानु 
ग्रन्तर्यामी रूप से सवत्र विज्ञान द्वारा प्रकाशमान होते है । 


सुबोधिनीः- तयेति । तया मायया । श्राकारसम्पणेन विलसितेषु चित्रितेषु देवादिदेहेषु । 
भूतेष च । गुणेषु येषु परिद्द्यमानेषु गुणवानिव । तेषां तेषां तत्र तत्रैव प्रवतेनात्‌ । खदिराङ्गार- 
रक्तिमेव भ्रन्तः प्रविष्टः स एवौऽऽभाति, श्रयोगोलकनिविष्टाग्निवद्रहिरपि स्फुरति । भ्रा समन्ता- 
दधाति । चिञ्जडांशयोर्ञानशक्तितिरोभावोऽस्ति । तद्रदत्राऽपि भविष्यतीत्याश _्ुचाऽऽह -- विज्ञानेन 
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विजुम्मित इति । प्रत्राऽन्तर्यामिणः सर्वज्ञस्य जीवं सवैतर प्रेरयतस्तद्िधज्ञानवतः काथविशेन स्फ़र- 
णमिव विजुम्भा । तद्रानित्य्थः ।३१। 


सुबोधिनी श्रनुवादः-प्रतिकृति-सांचा रूप होने से माया भ्राकार की सम्पैकहै। इस 
मायासे श्राकार समपेण द्वारा मानों चित्रित से गुणात्मक देवादि देहो में तथा पंच महाभूतो में 
दर्यमान गणौ मे प्रविष्ट वह्‌ अन्तर्यामी भगवान्‌ गुणवान्‌ की तरह्‌ प्रतीत होता है । वस्तुतः वह्‌ 
प्राकृत गुणों से रहित है, क्योकि उन उन गुणो की प्रकृति भ्रमुक रमक जगह्‌ ही उसके द्वारा होती 
हँ । खदिरके प्र गार की लालिमा कौ तरह भीतर प्रविष्ट वही प्रन्तर्यामी भगवान्‌ सामान्य जीवों 
में प्रकारित (यत्किचित्‌) होता है (यहां भाति के प्राड्प्रत्यय का ईषद्‌ यत्किचित्‌ भ्रथं है) | 
विशिष्ट जीवों में म्रयोगौोलक में प्रविष्ट श्रग्नि के समान इसी श्रन्तर्यामी भगवान्‌ की बाहर भी 
स्फ़ूति होती है- चारों ग्रोर स्फूति होती है । चिदंश जीव तथा सदंश जड में ज्ञान शक्ति का जिस 
तरह तिरोभाव देखा जाता है, उसी तरह भ्रानन्दांश भ्रन्तर्यामी में भी ज्ञान शक्तिका तिरोभाव 
होना चाहिये । इस शंका का उत्तरदेते है करि श्रन्तर्यामी विज्ञान से प्रकारित है, विज्ञानेन 
विजुम्मितम्‌ । यहां स्वं जीवों को सर्वत्र प्रेरित करने वाला विविध ज्ञान युक्त जो श्रन्तर्यामी है 
वह कायंमें श्राविष्टहोने से उस उस ज्ञान का प्रकाशक भी है प्र्थात्‌ वह श्रन्तर्यामी ज्ञानयुक्त 
भोदहै भ्रौर उन उन जीवों को उनउन कार्यो में प्रवृत्त भीकरतादहै- प्रेरकभी वहीहै प्रौर 
नियामक भी वही है ।३९१। 


ग्राभासः-एवमन्तयामिभावं निरूप्य जीवभावं निरूपयच्नानात्वलीलामाह- 


श्राभासा्थेः--इस प्रकार ग्रन्त्यामी भाव का भ्र्थात्‌ ग्रन्तर्यामो रूप से जगत्‌ प्रवेद लीला 
का निरूपण करके जीव भावका विवेचन करते हुए प्रभु की श्रनेक भवन लीला को कहते हैँ 
प्र्थात्‌ जिसमें एक होते हृए भी भगवान्‌ बहुरूप धारण करते है- ठेसी भगवल्लीला का प्रतिपादन 
करते हैं| 


श्लोक- यथा ह्यवहितो वग्हिरदारुष्वेकः स्वयोनिषु । 
नानेव भाति विश्वाऽऽत्मा भूतेषु च तथा पुमान्‌ ।।३२।। 


इलोकाथंः--प्रपने उत्तपत्ति- स्थल ग्रनेकों काष्टों में छिपा हुश्राएकही अ्रम्नि श्रनेक 
जेसा प्रतीत होता है । उसी तरह प॑चमहाभूत श्रौर उनसे उत्पन्न हए पदार्थो में जीव रूप से प्रविष्ट 
वह विश्वात्मा भगवान्‌ ही श्रनेक कौ तरह प्रतीत होता है ।३२। 
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सुबोधिनीः--यथेति । “श्रवस्थितेरिति काशकृत्स्न" इतिवत्केनचिद्रषेणाऽवस्थितो भगवा- 
नेव जीव इति तद्र पमुच्यते । दारुषु यथा वहिस्तथा भूतभौतिकेषु जीवः । स चैकः । उपाधिव्य- 
तिरेकेणा स्वतो वैलक्षण्याभावात्‌ । यथा मथनग्यतिरेकेण काष्ठेष्वग्निने प्रतीयते तथा योगव्यति- 
रेकेणाऽन्तःकरणे जीवः । यथा करचरणाद्यवयवः शरीरेभ्यो न भिन्ते, तथा महाकाष्ठे सवत्रेक 
एव विद्यमानो मथनस्थानेषुद्गच्छति । तथा प्रतीयते च भेदः । स चन प्रामाणिकः । महाक्राष्ठ 
एकस्यैव वल्लो: सिद्धत्वात्‌ । तथा काष्ठबहृत्वेऽप्यनुमन्तव्यम्‌ । एवं सर्वेषु देहेषु स्वेषु भूतेषु च 
तिरोहितः समवस्थितः स जीव इति हिशब्दा्थैः । किञ्च । यत्र हि भ्राविर्भेवति तत्र तिष्ठती ति 
निश्चितम्‌ । योगेन ज्ञानेन वाऽयं सरवेत श्रावि्मेवति। भ्रतस्तानि भूतानि योनिरूपाणि । तेष्वेक 
एव वह्धिर्नाना प्रतीयत इत्यथः । छिञ्च । विश्वाऽऽत्मा चाऽयम्‌ । विश्वस्यैकमेव हि स्वरूपम्‌ । 
एकवचनप्रयोगात्‌ । तस्याऽऽत्मा कथमनेको भवेत्‌ । उपाधिभेदा द द इव प्रतीयते । चकाराद्धौ- 
तिकेषु । किञ्च । पुमानयम्‌ । ब्रह्माण्डविग्रहः स्वराट्‌ पुरुष एक एव स्वेत ब्रह्माण्डे । तस्य 
चाऽवयवभूतानि मध्यस्थानि भूतानि भौतिकानि च । तेषां भेदप्रतीतावपि परुषो न भिद्यते । यथा 
करचरणादिषु नानाभेदयप्रतीतावपि नाऽधिष्ठातुर्भेदः। तथा सवत्र ब्रह्माण्डे पुरुषस्येत्येक एव सवेत्र 
गुप्तो नानेव प्रतीयमानो जीव इत्युक्तं भवति ।।३२।। 


सुबोधिनी श्रनुवादः-- ग्रवस्थितेरितिकाशकृत्स्नः-- १-४-२२ ब्रह्मसूत्र मे भ्राचाये काल- 
कृत्स्न के मतानुसार यहां प्रतिपादन किया गया है । इस मतानुसार किसी भी रूप में श्रवस्थिति 
करने वाले भगवान्‌ ही जोव है-- जीव भगवान्‌ कारूपदै। काष्ठमें जैसे भ्रग्निहै उसी तरह 
पंचमहाभतों मे तथा उनसे उत्पन्न भौतिक पदार्थो मे वह विहवात्मा भगवान्‌ जीव रूप मे स्थित 
है । वह ईश्वर एक है । उन उन उपाधियों के कारणा भेद प्रतीत होता है किन्तु भेद प्रामाणिक 
नहीं है । उपाधि-रहित जीव स्वतः भगवान्‌ से विलक्षण नहीं है। केवल विभिन्न शरीर रूप 
उपाधिकेमेदसे ही वह्‌ विलक्षण बन गया है। जिस प्रकार मंथन किये विनाकाष्ठमें श्रम 
की प्रतीति नहीं होती, उसी तरह योग के विना ्रन्त.करण में जीव की प्रतीति नहीं होती । जिस 
प्रकार हाथ पैर श्रादि श्रवयव शरीरसे भिन्न नहीं हैँ उसी तरह महाकाष्ठमें सवत्र एकरूपसे 
विद्यमान भ्रग्नि जहां मंथन करिया जातादहै वहां ही मंथन स्थान में प्रकट होता है। इसी 
प्रकार जीव भगवान्‌ काश्रश होने से उससे भिन्न नहींदैँ। तथापिभेदकी जो प्रतीति होतीहै 
वह प्रामाणिक नहीं है। जैसे एक ही विशालकाष्ठ में सरवैत्र एक ही प्रभ्निहै वैसे प्रनेको काष्ठं 
मे भी वह श्रग्नि एक ही है, यही व्यवस्था जीवोंकीहै। इसी तरह सवेदेहो मे तथा सवेपंच- 
महाभूतो मे गुह्य रूप से तिरोधानतया जो समवस्थित है वह जीव है- यहां “हि भ्रव्यत्र का यही 
ग्रथहै। यहां काष्ठ के दृष्टांत से यह सिद्ध होता है कि जिस काष्ठ में प्रभ्नि प्रकट है उसी काष्ठ 
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मे वह प्रकाशमान रहता है। जड मे चिदंशका तिरोभाव होनेसे वहां जीव का प्रकारा नहींहै। 
वह्‌ जीव योग से श्रथवा ज्ञान से जड, चेतन सबमे प्रकटहो सकतादहै। इसलिये जसे श्रग्निका 
उत्पत्ति स्थान काष्ठ है उसी तरह जीव के प्रकट होने का स्थान समग्र पंचमहाभूत है उनमें काष्ठ 
में श्रग्नि के समान एक ही जीव पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतीत होताहै। श्रौर यह जीव विइवात्मा है भ्र्थात्‌ 
समग्र विश्व का यह्‌ एक ही स्वरूप है। रौर इसीलिए इ्लोक मे भी विश्वात्मा इस तरह एक वचन 
काही प्रयोग करिया गया है, क्योकि एक ही जगत्‌ की श्रात्मा श्रनेक कैसे हो सकती है? किन्तु 
उपाधि के भेद से मानो पृथक्‌ पृथक्‌ हो एेसा प्रतीत होताहै। भूतेषुच-में चकारका ्रथैहै 
पंचमहाभूतों से बने हए शरीर श्रादि में भी वह पथक्‌ पृथक्‌ दिखाई देता है । यह्‌ जीव (पुरूष) 
है। भ्र्थात्‌ सर्वत्र ब्रह्माण्ड में वह्‌ ब्रह्माण्ड विग्रह वाला पुरुष एक ही प्रपने श्राप प्रकारित है- 
स्वराट्‌ । इस ब्रह्माण्ड के पंचमहाभूत श्रौर इनसे उत्पन्न संपूरणं भौतिकः पदा्थै- इसके श्रवयव 
रूप हं । ये समग्र पदाथ पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाई देते हँ तथा यह्‌ पुरुष भ्रनेक नहीं है । एक दही है । 
जिस तरह हाथ पैर भ्रादि में विविध प्रकार की विभिन्नता दिखाई देती हैँ फिर भी शरीर में स्थित 
जीव का कोई भेद नहीं है। इसी तरह समग्र ब्रह्माण्ड मे विराट्‌ पुरूष का भेद नहीं है । इसलिए 
स्वेत ्रमाण्डमें छिपा हृभ्रा एक ही विराट्‌ पुरुष विश्वात्मा भगवान्‌ जब नानारूप में प्रतीत होता है 
तब वह जीव कहलाता है । 


श्राभासः-तद्रूपेणौव भोगलीलेत्याह-- 


ग्राभासाथंः-- वही विदवात्मा भगवान्‌ जीवरूप से लीला करता है उसी को कहते है- 


श्लोक- श्रसौ गुणमयेभविभू तसृक्ष्मेन्द्ियात्मभिः । 
स्वनिर्मितेषु निविष्टो भुडक्त भूतेतु तद्गुरणान्‌ ।।२३।। 


इलोकाथं-- वही विदवात्मा भगवान्‌ सदंश से निर्मित पंचमहाभूत पंचतन्मात्रा इन्द्रिय 
समूह तथा श्र तःकरण द्वारा बनायी गयी सृष्टि में प्रविष्ट होकर देव, ति्यैक्‌, नर प्रादि प्राणियों 
मे (पुरुषाथे-चतुष्टयका) भोग करता है ।३३। 


सुबोधिनौ-प्रसाविति । चतुविधा हि सदंशसृष्टिः । भ्रन्तःकरणमिन्द्रियाणि तन्मात्राणि 
भूतानि चेति । तानि त्रिगणात्मकानि । गणमयत्वकथनात्स्वांशरूपता निरूपिता । तैनिरभितेषु 
देवति्यंड्नरादिषु भूतेषु नितरां विष्टः अ्रनध्यासे स्थितो भुङ्क्तं विषयानात्मसात्करोति । भोग- 
मत्तरत्र स्पष्टीकरिष्यामः । एतावता भोगसूृष्टिभेद उक्तो भवति । साक्षात्यृष्टेः पूणंनिरूपणात्‌ 
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मायाकरणकत्वाच्चाऽपि हितुभूतादीनां करणत्वं कतुं त्वं वा । स्वस्वि्िमितेषु, स्वार्थं वा निमि- 
तेषु, स्वेन वा निमितेष्विति। गुणास्त्रयः। तत्र सात्विकमन्तःकरणं, सात्विकराजसानीन्द्रियाणि, 
राजसतामसानि तन्मात्राणि, तामसानि भ्रूतानि चेति धर्माथिकाममोक्षचतुविधपुरुषाथेसिद्धचथं 
चतुर्धा भेदः। देहेन धमेः। तन्मात्रेरथेः। इन्द्रियैः कामः। भ्रन्तःकरणेन मोक्ष इति । तत्र 
जीवस्यैकव्र मुख्यतया स्थितौ भ्रन्ये ह्य द्ध भावं प्राप्नुवन्ति । भ्रतएव तद्गुणान्‌ चतुविघपुरूषाथरूपान्‌ 
भुङ्त इत्युक्तम्‌ ।३३। | 


सुबोधिनी श्रनुवादः-- म्रन्तःकरण इन्द्रियां, पंचतन्मव्राये तथा पंचमहाभूत इस तरह्‌ 
भगवान्‌ के सदंश से यह चार प्रकारकी सृष्टिहै।येभ्रन्तःकरण प्रादि गुणमय भ्र्थात्‌ त्रिगुणा- 
त्मकं कहलाते हैँ । गुण भगवान्‌ के श्रश हैँ इसलिये यह्‌ चतुविध सृष्टि भगवान्‌ की प्र शरूप है । 
ग्रन्तःकरण भ्रादि से निमित देवता, पक्षी तथा मनुष्यों मे प्रविष्ट भगवान्‌ भ्रनाध्यासतया स्थित 
होकर विषयों का उपभोग करताहै भ्र्थातु में भोग करता हूं इस प्रकारके भ्रध्यास (भ्रम) 
से रहित होकर विषयों का उपभोग करता है- विषयों को श्रपने स्वाधीन करताहै। भोगक्या 
है ? यह इससे ्रागे स्पष्ट किया जायेगा । इस इतने निरूपण से भोगसृष्टि का भेद कहा गया 
है। साक्षात्‌ सृष्टिके भोग का निरूपण इससे पूवे कर चुके है| 


स्वयं भगवान्‌ ही सृष्टि रूप बन जते हैँ ग्रौर माया को करण बनाकर सृष्टि वनातेहैँ। 
इन दोनोंकाही निरूपण कियाजा चुका है। यहां स्वनिर्मितेषु काश्रथं तीन प्रकार से किया 
जा सकता है- स्वस्मिन्‌ निर्मितेषु १ ्रपने में बनाई गई सृष्टिमें, स्वार्थं निर्मितेषु-२ग्रपने 
लिये बनाई गई सृष्टि मे, स्वेन निर्मितेषु- ३ प्रपने से निमित सृष्टि मे-इस प्रकारके श्रथैसे 
ईरवर मे कत्तव्य भ्राता हैँ । रतः यह स्पष्ट है कि उपयु क्त पंचमहाभूत रादि का भगवान्‌ करण 
भीहैग्रौर कर्ताभीहै। 


गुण तीन है, सत्व रज ग्रौर तम । उपर कहे गये ग्रन्तःकरण श्रादि मे भ्रन्तःकरण 
सात्विक है, इन्द्रियां सात्विक-राजस है, रूपरस ग्रादि तन्मात्रायें राजस-तामस हैँ ग्रौर पंचमहाभूत 
तामस है। 


धमे, रथे, काम श्रौर मोक्ष- इन चार प्रकार के पुरुषार्थो की सिद्धि के लिये सृष्टिका 
चार प्रकारसे भेद कहा है । म्र्थात्‌ देह से धमं होती, तन्मात्राश्रों से श्रथ सिद्ध होता है, इन्दरियोसे 
काम सिद्ध दहोताहै मरौर अ्रन्तःकरण से मक्त सिद्ध होता है । जोव को धमे, प्रथ, काम, मोक्ष इन 
चारोमेसे किसी एक मे जब दृट्‌ श्रध्यास हौ जाता है तब श्रवरिष्ट तीनों उसके श्रग बन जातेहें। 
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है । तद्गुणान्‌" इसलिये चारों प्रकार के पुरुषार्थो को वह्‌ भगवान्‌ जीव रूप से भोगता है ।३३। 
ग्राभासः--एवं भोगलक्षणलोलामुपपाद्य तत्सिद्धये पालनलक्षणलीलामाह -- 


श्राभासा्थः- उस प्रकार भोगलीला का उपपादन करके, भोगसिद्धि के संपादनाथे पालन 
लीला का वणेन करते है- 


श्लोक- भावयत्येष सत्वेन लोकान्‌ वे लोकभावनः । 


लीलावतारानुरतो देवतियंडनरादिषु ।।३४।। 


इलोकाथ- प्रह भगवान्‌ देव, पशुपक्षी तथा मनुष्यादि में लीलावतार धारण करके जीव 
के पीछे पी रहते हृए भिन्न भिन्न प्रकृति के प्राणियों में प्रीति रखते हैँ तथा जीवसे भ्रभिन्न रह 
कर यही भगवान्‌ लोक की सवेदा चिन्ता रखते हुए उनके दुःख दुर करते हुए उनका पालन करते 


है । भगवान्‌ ग्रपने विभिन्न श्रवतार-चरित्रौं द्वारा सर्वलोक कोमृक्ति का दान करने के लिये 
उनको सात्विकता से सम्पन्न करते हैँ | ३४। 


सुबोधिनीः- भावयतीति । भावयति पालयपि एष एव जीवरूपेण श्रभिन्नः । पालने 
सत्त्वगुर एक एव करणम्‌ । लोकरान्मुवनजनरूपान्‌ । भ्रथवा । सत्त्वेन भावयति । सत्त्वयक्तान्‌ 
करोतीत्यर्थः । उभयत्र हेतुमाह लौलावतारानुरत इति श्रवतारदत्यानां वधं विधाय सवेलोकान्‌ 
पालयति । श्रवतारेश्चरित्राणि विधाय सर्वल्लोकान्‌ सत्त्वयुक्तान्‌ करोति मृक्तये । ननु सत्त्वमत्रेण 
कथं मुक्तिः ? श्रवतारेर्वा कथं पालनम्‌ ? तव्राऽऽ्ह-- लोकभावन इति । लोकंरमावनं यस्येति 
मृक्तिप्रकारः। श्रवताराणामविद्यमानदशायामपि भावनयैव सर्वानिष्टानिवृत्तेः पालनमित्यथेः । 
ग्रथवा । लोक्रान्भावयतीति। सर्वदा लोकानां चिन्तया तेषामेव दुःखनिवारणाय श्रवतारान्कृत्वा 
पालयतीत्यर्थं । ननु कथं तमःप्रकृतिषु लीलेत्यत ग्राह-- श्रनुरत इति । यथा जीवास्तत्र तत्र रताः । 
रतिव्यतिरेकेण ताद्शरीराभावात्‌ । तदनु स्वयमपि रत इत्यथः । देवादयः सत्त्वादिभेदाः । 
ग्रा दिशब्देन मिश्रभेद।: । श्रनेनाभनुक्त ष्वपि सवंषु भगवदवतारा ज्ञातव्या । वक्ष्यति च-श्रवतारा 
ह्यसङ्कच या” इति । देवेषु वामनः । तिर्यक्षुमत्स्यादयः । नरेषु रामादयः । मिशवेषु 
नृ सिहादय इति ।३४। 


फ०नत० १८ 


१३८ | श्रीमद्भागवत प्रथमस्कन्ध श्रीसुबोधिनीटीका 





इति भरीभागवतसुबोधिन्यां श्रीलक्ष्मणभट्रात्मज श्रीवल्लभदीक्षित- 
विरचितायां प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ।॥\२॥ 


सुबोधिनी श्रनुवादः-जीवरूप से भ्रभिन्न यह भगवान्‌ ही लोक का पालन करतादहै। 
पालन करने मे सत्त्व गुण ही साधन रूप है । लोकशब्द से यहां समग्र भूवन तथा मनुष्य दोनों 
ग्रहण कयि गये हैँ । भ्रथवा भगवान्‌ इन जीवों को सत्त्व युक्त बनाते हैँ । लोकों का पालन करने 
मे श्रौर सत्त्व युक्त बनाने में हेतु यहटहै किश्रवतोरोंद्वारा देत्योंका वध करके सब लोकोंका 
पालन करते हैँ श्रथवा श्रपने विभन्न श्रवतारोंसे विभिन्न लीलाए करके सवे लोकों की मूक्तिके 
लिये उनको सत्त्व युक्त करते हैँ । तात्पये यह है कि सत्त्व गण को ग्रहण करके भगवान्‌ जो 
ग्रवतार धारण करते हैँ उन श्रवतारोसेदेत्यो का संहार करके सबका रक्षण करते हैँ म्रथवा एेसे 
चरित्र करते हैँ जिससे श्रन्य प्राणी भी यदि उन चरित्रोंकी भावना करें. तो वे भी सत्व युक्त बन 
कर मक्तहो जाते है । 


यहां शंका होती है कि सत्व मात्र से मुक्ति कंसे मिल सकती है? श्रथवा श्रवतारोंसे 
पालन कंसे संभव है ? इसके उत्तर मे कहते द-- “लोकभावनः” प्र्थात्‌ लोकं मावनंयस्य- सवे 
लोक इसकी भावना करते हैँ । इस तरह की यह भावना करना मुक्ति काप्रकारहै। इस तरह 
भावना करने से मुक्ति मिल जातीहै। ब्र्थात्‌ श्रवतारों की उनुपस्थितिमें भी भावना करनेसे 
ही सवे ्रनिष्ट की निवृत्ति होतो है प्रौरश्रनिष्ट की निवृतिरूप में पालन होताहै। श्रथवा 
सवे लोकों की चिता के कारण उनके दुःख दूर करने के लिये श्रवतार धारण करके उनका पालन 
करते हे। 


यहां शका होती है-- मत्स्यादि तामस प्रकृति के म्रवतारों म भगवान्‌ कैसे लीला कर 
सकते हँ । इसके उत्तर मे कहते हैँ कि- “श्रनुरतः'* ग्रभिप्राय यह्‌ है कि जीव भ्रनेक प्रकारके हैँ । 
किसी की सत्वावतार मे, किसी की रजोगुणावतार में रौर किसी की तमोगणावतार में श्रासक्ति 
होती है। श्रतः उनकी भ्रासक्ति (रति) के ्रनुसार सात्विक राजस तथा तामसम भगवानु 
ग्रवतार लेते हँ । विना लोक-रति के भगवान्‌ एसा शरीर धारणा नहीं करते। लोकों की श्रनु- 
रक्तिं देख कर भगवान्‌ स्वयं भी तदनुरक्ति प्रनुसार उसी रूपमे रतदटोजातेदहै उसी रूपमें 
ग्रवतरित होते दहे । 


देव, तियेदूतथा नर- ये सात्विक, राजस तथा तामस है-- ^देवति्यंङ्नरादिषु"" में जो 
ग्रादि पद है उससे सात्विकादि के मिश्च भेद लिये गये हैँ । जैसे सात्विक तामस, राजस तामस, 
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राजस सात्विक इत्यादि इत्यादि । इन मिश्र भेदो के लेने से देवतिर्य॑ड्नरादि में श्रनुरक्त अ्रन्य सभी 
मे भी भगवान्‌ के श्रवार होते हँ यह समभ लेना चाहिये । इसी का निदेश करने के लिये श्रगरिम 


प्रसंगो मे भगवान्‌ के श्रवतार श्रसंख्य है- श्रवताराह्‌ यसंख्येयाः- एेसा कहा गया है । 


देवताग्रों मे वामन, तिर्यङ्मे मत्स्यादि, मनुष्यों मे राम श्रादि तथा मिश्रो में सृसिह्‌ भ्रादि 
ग्रवतार हैँ। नृरसिहावतार मनुष्य तथा सिहाकृति का होने के कारण मिश्रावतार है ।३४। 


इस प्रकार श्रीमदूलक्ष्मण भटर के पुत्र श्रीवल्लभ दीक्षित विचरित श्रीमद्भागवत सुबोधिनी 
प्रथमस्कंध का द्वितीय प्रध्याय समाप्त हूश्रा । 





